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दो शब्द्‌ 


श्री तारकनाथ वाली की पुस्तक सुमित्रानन्दन पन्त का पहली बार व्यापक 
इष्टिकोण ग्रौर निष्पक्ष मूल्यांकन को महत्त्व देती है, क्योकि श्रव तक की 
प्रालोचनाएु" ्रपने विशेष पूर्वाग्रहं को लेकर लिखी गई है । यहो कारण है कि 
इस रचना में बौद्धिक जागरूकता ही नहीं, विचारों को विकास पथ पर ले जाने 
वाली चेतना भी मिलती है। 

सुमित्रानन्दन पन्त हिन्दी काव्य का एक स्तम्भ है । उसका श्रभी मूल्यांकन 
नहीं हुश्रा । केवल उसके प्रति नवीनता का चमत्कार हौ देखना, वास्तव मे उसके 
बाह्यरूपमाच्र को देखना है, जबकि हमे उसके काव्य की श्रान्तरिक शाक्तिको 
देखना दै, उस सांस्छृतिक धरोहर को जो वह श्रतीत मे से छान कर लाया 
है श्रौर वतमान से उसका तादत्म्य करके, श्रपने ही ठङ्ग से भविष्य के लिए 
प्रस्तुत कर रहा है। यह्‌ प्रन तो एक पक्ष मात्र है कि श्रालोचक उसके 
तिदिष्ट पथ को स्वीकार करता है या नहीं, प्रन यह है कि जिस गरिमावृत्ति 
को पन्त ने प्रस्तुत किया है वह मानव के लिए कितनी रसवन्ती है, कितनी 
सप्राण है श्रौर उसमे मानसिक स्तर की गहुराइयों मे हृदय को चुने की क्रितती 
शक्ति है । 

श्री तारकनाथ बाली ने पन्तके दो रूप स्वीकार किए है कि पन्त मे बुद्धि 
ग्रौर भाव दो पक्ष है श्रौर दोनों काही उसमे साधारणीकर्ण हुश्रा है, एसे ही 
जैसे कि तुलसी ्रौर कबीर मे । यह्‌ निस्सन्देह एक नया दृष्टिकोण है श्रौर 
वस्तुतः यह रसवाद कै श्राधार साधारणीकरण को शास्त्रीय पक्न मे व्यापक 
बनानि का ही प्रयल्न नहीं, वरन्‌ उनकी एक नयी देन भ है 1 मेरे मतानुसार तो 
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यह दन्द रसवाद मे पुराना है 1 श्रपने शब्दों में क्गा कि तारकनाथ बाली नै 
रसवाद के प्राधारमें केवल व्यक्ति कोन लेकर, समाजपक्ष की भी स्वरति दी 
दै» क्योकि भ्रन्ततोगत्वा वे भी सानवतावाद को ही सिक्लष्टु की चेठना का मूल 
मानते है ग्रौर इस प्रकार वे भी वतंमान के बौद्धिक श्रौर हुदयगत दन््रौ को 
भिटाकर नये मानव को सम्पूणं खूप से प्रतिष्ठित करना चाहते हैँ ¦ 
ग्रादशं श्नौर यथार्थं को उन्होने श्रपने-प्रपने ग्रन्योन्याधित पक्ष से प्रगति 

याना है, ग्रौर मेरे मतानुसार इस प्रकार उन्होने इस दूसरी नयी वात को कहा 
है कि प्रगति मनुष्य के धिराव में नहीं, उसके व्यापकत्वमे भी दै) 

उन्होने पहली बार सुमित्रानन्दन पन्त पर ठोस विषय का प्रतिपादन किया 
। श्ररविन्द के प्रभाव को इतनी समीचीनता से पन्त के साथ रखकर नहीं 
खा गया था 1 

मै समता हं हिन्दी में यह पुस्तक श्रपना विशेष महत्व रखती है, क्योकि 
पन्त की विचारधारा की श्पुखला का एक श्राभास श्रापको यहाँ मिलेगा, प्रौर 
उसमें पन्त के युगोचित मूल्यांकन का प्रथास भी स्पष्ट दिखाई देगा } - 


ह 
दे 
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भूमिका 

पन्त को प्रनक रूप कला श्रौर बहुविध चिन्तन का 'परिदशंन" मात्र करा 
देना ही प्रस्तुत पुस्तक का उदेश्य नहीं है । स्थान-स्थान पर पन्त की मान्यताश्रं 
कौ यथोचित मीमांसा भ्रौर श्रालोचना भी की गई है। "चिन्तन का विस्तार 
प्रयिक है । पन्त को समभने के लिए यह श्रावइ्यक था । 

इस पृरस्तक मे प्रालोचना-जगत के सामने कुछ नई मान्यताए" रखी गई है। 
वुद्धिगत साधारणीकरण' की वात से श्रनेक विद्वान चौकेगे । किन्तु वुद्धिगत 
साधारणीकरण की कसौटी पर केवल भ्राघुनिक साहित्य ही नहीं, कबीर श्रौर 
तुलसी की श्रनेक रचनाभ्रों का भी सही सूत्यांकन करना श्रावइयक है । ^राम- 
चरित मानस' के उपदेशात्मक खण्डो ्रौर कवीर की साखियों के साहित्यिक 
उत्कपं का कारण तुलसी श्नौर कवीर के सिद्धान्तं का बुद्धिगत साधारणीकरण 
ही दै। 

बुद्धिगत साधारणीकरणा की स्थापना भावगत साधारणीकरण को उखाडने 
के लिएदही नहींकौ गई है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक है । यदि 
कोई यह पूरे कि दोनो सिद्धान्तो मे से कौनसा श्रधिक महत्वपुणं है तो म उनसे 
यह पुद्धुगा कि विन्तय-पत्रिका का केशव कहि त जाय का कहिए पद श्रधिक 
महत्त्वपूणं है या “धुनि सीतापति सील सुभाउ' पद भ्रधिक महत्वपूणं है श्रथवा 
कबीर की साखियाँ ग्रधिक्र महृ्वपुणं ह या उनके पद ? 

ध्यथाथं, श्रादशं श्रौर प्रगति मे मैने तीनो प्रमुख वादों की नई विवेचना 
कीरै । इन वादोंकै श्रलग-श्रलग कटहरे समता मुभे श्रवज्ञानिक प्रतीतः 
हुश्रा। 

पन्त साहित्य के प्रालोचनात्मक श्रौर कलात्सक श्रध्ययन के लिए यह्‌ श्राव- 
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दयक था कि कवि की नवीन रचनाश्रों के विषयमे भी प्रकाश डाला जाए] 
“विन्तन' मे पन्त के नवीनतम दृष्टिकोण का विङद स्पष्टीकरण श्रौर उचित 
मूल्यांकन करने का प्रयत्न कियाद) 

नने पन्त की विराट समन्वय भावना पर भी धरं प्रकश्चि डालने की चेष्टा 
कीहै। एक विशेष बात ध्यान मे स्खनी चाहु किं यहु समन्धय्‌ परवर्ती काम्य 
मे नहीं, उत्तरा की भूमिका (शब्द के दोनों प्रथो मे) है । पन्त दै स्वयं लिखा 
है कि उत्तरामेतो स्वं चेतना की दिव्य क्रीडाग्नों को संकेतापक कलामें 
मूतिमान करने का प्रयत्न किया है । 

प्रस्तुत पुस्तक का भूमिका भाग 'सुमित्रानन्दम पन्त' नामसे पधक भी 
छपाहे। 

ग्रन्त समै उन सब विद्वानों का श्राभार स्वीकार करता हं जिनके उद्धस्ण 
मैने पुस्तक मे दिए है। 

रक्षाबन्धन सं° २०१२ 
-तारकनाथ बाली 
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नवीन-संस्करण 


'्राधुनिक कवि पन्त' का दसर्वां संस्करण पन्तजी की काग्य-घारा का 
पुरं रूप से प्रतिनिधित्व करता है । इसमे कवि की परिपक्व श्रौर ्रभिनव 

कवि.प्रतिभा से प्रसूत कविताश्रों का संग्रह्‌ है । इस नवीन-संस्करण मे समस्त 
कविताश्रों की विस्तृत व्याख्या रौर समीक्षा इस प्रकार की मई है कि विषय 
वस्तु कै स्पष्टीकरण के साथ पन्तजी की श्रभिनव-विचारधारा श्रौर कवि 
प्रतिभा का सम्यक्‌ निरूपण हो सके । व्याख्या श्रौर समीक्षा से पहले पन्त जौ 
की काव्यधारा, काव्य-कला-सौन्द्यं एवं उनकी विभिन्न भाव-धाराश्रों का 
विस्तार से विवेचन किया गया है 1 

'ग्राघुनिक कवि पन्त' के उक्त दसवें संस्करण में कविताध्रोमे जो 
परिवततंन एवं परिवद्धन कर दिया गया है । उसी के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक 
'युभिन्नानन्दन पन्त श्रौर उनका श्राघुनिक कवि' मे व्याख्या, समीक्षा श्रौर 
ग्रालोचना को रखा गया है । 

इस प्रकार इस तवोन-संस्करण कौ उपयोगिता पिछले संस्करणों की 
मरपक्षा कहीं रथिक हो गई दै । श्रत: कवि पन्त कौ विचारधारा श्रौर काव्य 
कला को समभने मे यह संस्करण श्रधिक उपयोगी सिद्ध होगा सा मुके 
विश्वास दै । 
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आह्न 


भ्ाग्नो हे दुर्धर्ष वर्षं ! लाग्रो विना के साथ नव सृजन, 
विश्च शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन । 
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पभिव्यञ्जना प्रति 


भाव कौ तीव्रता भाषा कौ सस्वरता मे, सघनता शक्तिमत्ता में श्रौर विशदता 
प्राञ्जलता में स्फुट होती हैँ । यह सत्य भाव श्रौर भाषा के श्रभेदकी ही 
प्रतिष्ठा करता टै । सामान्य व्यक्तिके लिए जो मनोवेग-मात्र है, जिन्हें कि 
वह वाणी मे मुखर करने मे श्रसफल है, वही कवि के सुरीले भाव है । एक 
रगे विद्वान का कथन बिल्कुल ठीक है कि कवि भावामिव्यञ्जना के लिए 
शब्द टू ठने नहीं जाता, वर्‌ उसके भाव उन शब्दों मे ही रहते है, जो कविता 
बनकर पट निकलते हैँ । एेसा क्यों होता है ? इसके उत्तर मे कवि कौ प्रतिभा 
श्रौर उसकी साधना था प्रभ्यासका ही नामनलेते हैँ । 

भाषा प्नौर भाव मे, कलापक्ष श्रौर भावपक्ष मे श्रमेद होने पर भी श्रालोचक 
उनका ग्रलग-श्रलग विवेचन करते हँ । यह केवल सुविधा की बात है। वैसे तो 
साहित्य एक श्रलंड सृष्टि है श्रौर उसे शीषक भ्रौर उप्ीषंकों के कटहरों में 
बांधकर सजाना श्रवेज्ञानिक है, किन्तु साहित्य में सरल भ्रध्ययन कै लिए इसके 
प्रतिरिक्त ओर उपायभी क्या ? कौन यह मानने को प्रस्तुत न. होगा कि 
साहित्य के चारों तत्त्वो--भाव, कल्पना, दौली श्रौर विचार--की सीमाएः ` 
भौगोलिक सीमाश्रों सी निदिष्ट नहीं है। 

'पल्लव' को भूभिका 

पल्लव" की भ्रुमिका में कवि ने स्वयं ही काव्य के बहिरंग परं श्रपने 
विचचार भ्रत्यन्त काव्यात्मकं दौली में प्रकट किए है । पन्त कौ प्रभिव्यञ्जना- 
पद्धति की सम्यक्‌ ग्रालोचना करने के लिए उनका सामान्य ज्ञान श्रनिवायं है । 
नीचे उन्हें संक्षेप मे प्रस्तुत किया जाता दै-- . 

(क) भाषा का सामान्य विवेचन-- भाषा के सामान्य विवेचन मेकविने 


शब्द श्नौर श्रथं के ग्रभेदकी रोर तथायृग कौचाल के ब्रनुखार्‌ माषाकौ 
प्रगति की श्रोर संकेत किया है । इसमे से पहली वात ऊपर पल्लवित की जा 
चरुको दहै । रही दूसरी वात, सो भाषा एक सामाजिक संस्था हं । समाज के 
सास्छृतिक श्रौ र राजनैतिक परिवतंन के साथ-साथ भाषा क क्ति, वाक्य 
विन्यास, शब्दकोष प्रादि मे परिवर्तन हृप्रा ही करता ठं। इसका विस्तृत 
विवेचन भाषा-विज्ञान कौ पुस्तकों मे पिलेगा 1 

इसके पचात कवि ने ब्रजमाषा ग्रौर खड़ी बोली के विरोध एवं खड़ी-दोली 
की श्रापे्लिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन कियाद । पल्तके श्रनु्ारब्रजमाषामं 
कविता करने मे दो दोष है । प्रधम यह्‌ कि ब्रजभाषा पे खड़ी बोलो जैसी चक्ति 
नहीं है । बह निष्प्राण है श्रौर इसी कार्ण उसमे विसिन्न विषयो का कलात्मकं 
स्फुरण ग्रसम्भव है । द्वितय, यह एक बड़ी विडम्बना होगी यदि हम सोचें प्रौर 
बोलें एक भाषा मे तथा लिखे दूसरी भाषायें 

(ख) कविता कौ माधा की योग्यता --इसके श्रतिरिक्तं कवि ने कविताकौ 
माषा के काव्य गुणों के विषय मे भी अ्रपना मत प्रकट किया 


कविता की भाषा काप्राणा राग है । रागका प्रथं है शब्दों का पारस्परिक 
श्राकर्सा या सामरस्य । कविता का प्रत्येक शब्द श्रपने साथी के लिए ग्रजनवी 
न हो, वह्‌ श्रपनी सत्ता सवे ्रलग न दिखाता हो, वह्‌ भ्रन्य शब्दों के स्वर प्रौर 
सामथ्यं मे घुल-मिल कर एक प्राण हौ जाए 1 एक ही ग्रथं को प्रकट करने वाले 
ग्रनेक शब्द होते दहै । किन्तु प्रस्तुत के वर्णन मे उनमें से किसका चयन करना 
हयोगा, यह अन्य शब्दो से उसके सामरस्य श्रौर भाव से उसके स्वरैक्य पर 
श्रवलम्वित होगा । कवि ने एसे श्रनेक उदाहरण दिए है, जिनमें पर्यायवाची शब्दों 
से भी वहु भिस्न-भिनन गुणों से युक्त प्रथं का बोध करता है। श्रनिल' मे उसे 
कोमल शौतलता का श्रनुभव होता दै, ग्रौर "वायु" मे निमंलता ग्रौर लचीलेपन 
का, प्रभञ्जन" शब्द करता हरा, बालू-पत्रों को उडाता ले चलता है, “इशवसन' 
मे सनसनाहट है, पवन" मेँ कवि कोणे लगता है जेसे हवा स्क गर्ह, 
“समीर' लहराता हृश्रा वहता हे । 

कविता के लिए चित्र माषा श्रौर चित्र राग की श्रपेक्ना होती है। चित्र- 
भाषा से कवि का श्रभिध्राय उस भाषा से है जिसका प्रत्येक शब्द सस्वर हो । 
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उसका श्रथ उसमे ठेस ही कूट पड़ता हो, जसे सेव की लालिमा बाहर छिटक 
पड़ती है किन्तु शव्द कौ श्र्थोद्बोधन की इस शक्ति कौ परख के लिए कवि का 
हृदय चाहिए । सामान्य पाठक इसे न देख पाएगा 1 किन्तु यह्‌ शक्ति पाठक को 
प्रभाव की सघनता मे लय कर देगी । पाठक के लिएु इसकी यही उपयो- 
गिता द, ~ 

भाव श्रौर भाषा के सामंजस्य को हो कवि चित्र-राग कहता है । वस्तुतः 
चित्र-भाषा प्रौर चित्र-राग में कोई भेद नहीं । विवेचन मे भेद इसलिये पड 
जाता टै कि चित्र-भाषा मेँ कवि प्रत्येक शब्द श्रौर उसकी निजी शक्ति के साम- 
रस्य कौ वात कहता है ग्रौर चित्र-रागमे भाषा ग्रौर भाव के समय स्वरैक्य की 
श्रोर हष्टिपात करता है । 

भाषा का एेसा ही विवेचन संस्कृत के प्राचीन भ्राचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
गुण (माधुयं, श्रोज श्रौर प्रसाद्‌) तथा रीति (वैदर्भी, गौणी, पांचाली) के 
सामंजस्य में मिलता रै । 

कविता के लिये अलङ्कार वहीं तक म्रावश्यक है जहाँ तक वह विषय को 
उदात्त रूप में प्रकाशित करने के लिये सहायकं हों । कविता-कामिनी के लिये 
श्रलङ्कार भार-स्वरूप नही, हारःस्वरूप हों । । 

खड़ी-बोली कौ कविता के लिये कवि कै भ्रनूसार मात्रिक छन्द ही श्रधिक 
उपयुक्त ह । काव्य-संगीत के माधुयं को सजाने के लिये उक्त छन्द एक प्रधान 
साधन दहै । इसके प्रतिरिक्त स्वेर ही काव्य-संगीत के मूल तन्तु" है 1 व्यंजनों 
का संगीत मे कोई विशेष महत्व नहीं टै । तुकान्त कविता का संगीत विशेष 
मोहक होता है । श्रतुका"त कविता में माधुयं कौ मोहिनी नहीं, कमं का वेग 
मिलता है 1 मुक्त छन्द वही सफल टै जो लय से नियन्त्रित हो । 


छायावाद 


कवि कौ कलापक्ष सम्बन्धी माव्यताश्नों को संक्षेप में स्पष्ट करने के परचात्‌ 
कवि के छायावादी रूप प्र विचार करेगे । 

छायावाद का परिभाषा श्रौर स्वरूप के विषय में बड़ा भारी मतभेद है। 
किन्तु उन सब मतो का साङ्गोपाङ्ग व्योरा देना इस पुस्तक कौ सीमा ख बाहर 


= & "~ 


की बातहै। शुक्ल जीने छायावादकोदो ल्पों में ्रहणक्िया है) प्रपते 
संकुचित रूप मे वह एक शली विशेष है । जिसकी विरेषताए" लाक्षणिक 
वैचित्र्य, प्रतीक-विधान, विशेषण-विपयंय, विरोध-चमत्कार, मानवीकरण, 
म्रन्योक्ति-विधान है 1 व्यापक श्रथ में छायावाद का प्रयोग रहस्यवादौ गीतों के 
लिये भी किया जाता है । 
ऊपर गिनाई हुई छायावादी शली को सभी विेषताए" पन्त में भिलती है । 
(१) लाक्षरिक वचिज्य 
सुरमि पीड़ति मधुपो के वाल 
तडप बन जति हैँगुजार 
(मौन-निमन्त्रण) 
(भवरेही गुजार बन जाते हैँ = भंवर गुजारने लगते दै) 
(२) प्रतीक विधान | 
“उषा का था उर में प्रावास'' 
(श्रम की बालिका) 
(उषा = दिव्य माधुयं) 
"सरल भौहों का शरदाकाड 1 


घेरे लेते घन, धिर गम्भीर” 
(श्रनितव्य जग) 
(घन = चिन्ताए) 
(३) विशेषण विपयंय 
“शान्त, स्निग्ध, ज्योत्सना उज्ज्वल । 
इदः म्रपलक, भ्रनन्त, नीरव भ्रुतल ।"" 
र (नौका विहार) 


(शान्स ज्योत्सना == रात्रि के समय मनुष्य, पशु, पक्षी सभी शान्त है । 
नीरव-भूतल = धरती शान्त नहीं, धरती के रहने वाले शान्त है |) 
(४) विरोध चमत्कार 
““नीरवतार ' उषाकाल कौ श्रनिर्वेचनीय शान्ति प्रौर हषं 
“गिरा हो जाती है सनयन, 








नयन करते नीरव भाषण" (स्नेह) 
(व्याख्या के लिये देखिये टीका) 
(५) मानवीकर (“वादिनी कविता) 
(६) श्रन्योक्ति (*“पतभर'” कविता) 
>< >< >< 
श्रलङ्कार 


पन्त कौ कविताम्नो में ्रनेक ब्रलद्कारों का प्रत्यन्त काव्योचित प्रयोग हुभ्रा 
दै । सबका गिनाना यहाँ लक्ष्य नहीं है । केवल सागरूपक भ्रलक्कार के प्रयोग के 
विषय में कुछ कहना है । 
प्रायः सभी श्राधुनिक कवियों मे यह्‌ देखा जाता है कि श्रलङ्कारों के प्रयोग 
मे भी वह शाल्रीय-नियमों का उल्लंघन करते हैँ । दुर तक चलने वाले श्रलङ्कारों 
मे सांगरूपक मुख्य है । किन्तु इसका श्रायोपान्त सफल निर्वाह श्राघुनिक युग के 
कवियों मे बहुत कम मिलता है । कभी उपमा से श्रारम्भ करके बौच मे रूपक 
कारूप खड़ा कर देते है, ग्रौर कभी प्रारम्भिक सांगरूपक को श्रनत में उपमा 
या उत्प्रेक्षा मे बिगाड़ डालते है । 
उदाहरण के लिए-- 
“ रंगीले-गीले. फुलो-से 
भ्रखिले भावों से प्रमुदित 
ब।ल्य-सरिता के कूलो से 
खलती थी तरङ्ग-सी नित ।'" 
पहली दो पंक्तियों मे उपमा है, बाल्य्‌-सरिता' मेँ “रूपक' श्रौर “फुलो' में 
रूपकातिशयोक्ति । 
इसी प्रकार-- 
“खेच ए चीला ्र-सुरचाप-- 
दल की सुधि यों बारम्बार 
हिला हरियाली का मुदङल, 
भुला करनों का लमल हार ` 
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प्रथम पक्ति का रूपकः वादमं का' जोडदेनै चे खण्डित हौ जाता टै । यह 
तथ्य कविधो को स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति का द्योतक टै) 

श्रव साम्य मूलक श्रलंकारों पर थोडाता विचारकरेगे \ सास्य तीन प्रकार 
काहोसकतादै। रूपया प्राकार का सास्य साहवय कहलाता है । गृणोका 
साम्य साधम्यं कहलाता है ग्रौर तीसरा टै दाव्द-साम्य जंसा कि दलेष पे मिलता 
दै 1 साधम्यं के प्राधार पर खडेकिएु गए श्रलंकारों मे प्रनुभूति कौ तीत्रता 
मिलती टै । किन्तु विशुद्ध सादृदय को लेकर चलने वाले रलद्ुारों मे प्रायः श्रनु- 
भुति का प्रभाव रहता है । पन्त ने जहां साधम्यंक्रो प्राधार्‌ वनाया दै, वहाँ 
कल्पना वहुत रसीली हौ गई दै) जहां कवि की दृष्टि प्रनभूतिकी प्रोर नहीं 
रही श्रौर वह्‌ श्राकरार साम्य पर चलने वाली कल्पनामें उलफ़रगया है, वहाँ 
प्रभाव भीक्षीणहृम्राहैप्रौर दृरूहता भी घ्रा गहै । उदाहरण कै लिष्‌र्चादनी 
को शब्द मुक्तं युचि प्राशय" या "एकर प्रनन्त प्रतीक्चा'' श्रादि कहना । यहाँ 
कवि केवल चांदनी को नीरवता का वंन करने के लिये ये श्रप्रस्तुत लाता दै 
जिनमें मूकता है । कि तु प्रस्तुत-ग्रप्रस्तूत में प्रभाव-साम्य नहं द 1 फलस्वल्प ये 
कल्पनाएु नीरस ग्रौर दुरूह्‌ दो गई है । 

विकास 

सभय परिवतन के साथ-साथ चेतना कौ साधना के ्रनुरूप ही मनुष्य के 
दृष्टिकोण मे श्नन्तर होता जाता दै । पन्त श्रपने युग को सभो विचार-धाराश्रों 
से प्रभावित हए है । इस प्रभाव का विस्तृत विवेचन श्रागे क्रिया जागा । यहाँ 
केवल यह्‌ देखना है कि विचार-जगत कै विक्रास करे साथ-साथ कवि कै कलापक 
मे क्या ग्रन्तरश्रायारै : 


“वोणा'' मे छायावादी दौली कै कुछ नैसगिक प्रयोग पाए जाते ह किन्तु वे 


बहुत कम है--चपला-दम्बित अभिवादन ग्रादि। उनका चरम विकास "पल्लव 


में पाया जाता दै । ग्रन्थि" मे एकं कथा-धारा चलती ह । श्रतः उसमे करई छन्द 
मरे है जो श्रपने म्नन्वित रूप मं ब्रलंकृत गद्य के नमूने वन जाएगे । 
उदाहरण के लिए निम्न पंक्ियां देखिए-- 
इभ्दु पर, उस इन्दु मुख पर, साथ दही 
थे पडे मेरे नयन, जो उदय मे, 


लाज स. रक्तिम हुए थे- पूवं को 
पूवं था, पर वह॒ द्वितीय श्रपूवं था ।" 
यदि "ये पड़े मेरे नयन" का “मेरे नयन पड़ेथे' करके ्रत्वय कर दिया 
जाए तो यह्‌ चारों पक्तियां काव्यात्मक गद्य का एक उक्छृष्ट उदाहरण बन 
| जाएगी । इसका पहला प्रधान कारण तो यदीद कि श्रन्थि' में एक कथा 
चलती है श्नौर दूसरी यह्‌ कि श्रभी कवि को साधना विकासगामी दै 1 
विदेष रूप से "पल्लव" की कविताग्नो मे (्रामू, उच्छवास, पवंतप्रदेश मेँ 
पावस प्रादि मे) एक ही कविता में कवि ने विभिन्न मात्रा वाली पक्तिं रखी 
हं । यथा-- 





नवोढा बाल-लहर 
ग्रचानक उपकूलों के 
प्रसूनों के ढ्गि स्क कर 
सरकती दै सत्वर । 
सात्राग्रों के घटाने-वढाने का मुख्य प्रयोजन है वण्यं-वस्तु का चित्र उद्‌- 
आमित करना 1 ऊपर के छन्द मे प्रथम तीन परक्तियों को पठते समय जिह्वा को 
ठहुराना पड़ता है-मानों लहर व्री हुई हो । ग्रन्तिम पंक्ति उसी शीघ्रता से 
पदौ जाती है जिस शीघ्रता से लहर सरकतौ है । इसमें सन्देह नहीं है कि एेसे 
रयोग श्रत्यन्त कलात्मक है श्नौर पंत को इनमे विशेष सिद्धि प्राप्त है। 
` वल्लव" तक कवि का विषय रहा प्रम । उसका ध्यान श्रन्य विषयों पर 
बहत कम गया । गुञ्जनः मे भी प्रधान विषयतो प्रेम ही रहा किन्तु “तप रे 
मघुर-मधुर मन पप्रा्ना श्रादि कविताश्नों मं कवि कौ दृष्टि जीवन कौ श्रोर 
| गई तथा "एक तारा एवं न्तका बिहार मे दशंनकी भौ छाया है । विषय 
परिवर्तन के साथ-साथ हौली मे परिवतंन होना स्वाभाविक था। भाषामें 
क्षिप्रता ग्रौर माधुयं के साथ-साथ शक्ति, गम्भीरता श्रौर संयम भरनेकोीमभा 
श्रावद्यकता हुई । छायावाद का गरहस रंग हल्का हो गया । युगान्त" मे प्नौर 
श्रधिक हल्का हृत्ना 1 'ुगवाणी" श्रौर “ग्राम्या तक भ्राति-श्राते प्रायः समाप्त 
हो गया । । र 
पन्त के काव्य-विकास मे छायावादके हस का कार्ण था कवि का 
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मानव-कषेतर में प्रवेश । 'श्राधुनिक कवि” कौ मूसिका मे कवि ते स्वयं स्वीकार 
क्रिया है कि छायावादौ काव्य कौ शैलौ मे जीवन की विविधता को मुखर करने 
कौ शक्ति नहीं थौ । छायावादी लीसे हो तहीं कवि श्रलकारों से भी पराङ्‌ मुख 
होने लगा 1 “नवटृष्टि" (युगवाणी) में वह कहता रै -- 
वुल गए छन्द के वन्ध, प्रास कै रजत पाश, 
ग्र गीत, मुक्त, श्री युगवाणौ वहती प्रयास । 
प्रोर वाणी (ग्राम्या) मे-- 
तूम वहनःकर सको जन मनम मरे विचार । 
वाणौ मेरी चादिए तुम्हु क्या प्रलंकार ॥'' 
कवि की व्यक्तिगत प्रेम की पीर द्ूट गई, छायावादी कोमल ली दूटं गई 
इतना ही नहीं भाव श्रौर प्रलंकार भी द्ूट गए 1 कवि विचारलोल वन गया, 
कविता में विचारों को वाँधने कौ उत्सुकता हुई । अलंकार के भारको हटाने 
की इच्छा हुई 1 
कवि श्रपती वाणीकोानतो पुशंख्पसे विचारोंये भरस्क्राग्रौरनही 
पू्णारूप से प्रलकारो से खालो कर सक्ता! ग्राम चित्र" रादि कविताश्रों मे भाव 
भी मिलते ह । ग्रौरतो क्या वाणी' कौर्पांचवौ श्रौर छटो प॑क्तियों मे ही श्रल- 
द्र का बहुत मन्दर प्रयोग हमरा है-'....नव्द कै पृ मार कर सको सृदूर 
नमो नभे में जन के विहार ।' 





इतनी ही नहीं ग्राम्यमेंही ग्राम चित्र" के प्रारम्भ में प्रकृति का मानवी- 
करगा मिलता है 1 "याद ओ्रौर गंगा" में छायावादी जैली के प्रयोग मिलते ह। 
तिनु यह्‌ सत्य द किं श्रधिरककरश रचनाए जन-भाषा श्रौर्‌ जन-कल्पना के पास 
ही पास दहै । 

ग्राम्या के पदचात्‌ कवि का जोवन सम्बन्धी टृष्टिक्रोणा फिर बदलता है ग्रौर 
दौली मे भी परिवतंन होता है । एेदवर्यंगाली प्रतीक योजना खड़ी की जाती है। 
मानव के हृदय जगत्त का सूक्ष्म चित्रण किया जाता है । “उत्तरा' तक्त श्राते-श्राते 
रली बिल्कुल वदल गई है । यह निस्संकोच कहा जा सकता दै कि “उत्तरा! की 
जली भल्लव' की बौली की श्रपेक्ला अ्रधिक्त सशक्त, सूम श्रौर साकितिक है॥ 
देवा विषयानुकूपहीदै। ~ 


यक्रति-चिच्रण 


प्रकृति एक विशद चिरंतन काव्य है। पत के लिए इस प्रकृति-काव्य का 
रूपम सौन्दयं टै श्रौर प्राण भी । प्रकृति का स्थूल सौन्दयं कवि हदय की 
सुषमा मे मिल एक प्राण हो जाता है । श्रौर तव यह जानना कठिन हो जाता 
है कि हृदय ने प्रकृति से क्या लिया श्रीर्‌ क्या दिया। 


प्रकृति के साथ पन्त का घनिष्ठ सम्बन्व बचपन से ही रहा उसके सौन्दयं 
ने सरल बालक--बादके कवि--को मुग्ध करिया, उस्तकौ विशदता ने उसके 
हृदय पर गहरी छवि श्रद्धित कर दी, उसके व्यापारो ने कवि को श्रपने मे लीन 
करने के लिए उक्रसाया । पन्त की चेतना घन्टों तक प्रकृति की सुषमा-जाली में 
उलो रहती थी 1 उनके रूप ने चेतना पर एक म्रमिट प्रभाव छोड़ा जो कवि 
को रचनाग्रों मे सौन्दयं कौ रजत-राचि के रूप मे विखरं गया । 

प्रकृति के रूपों से मी श्रिक्त कवि प्रभावित हुग्रा उसके व्यापारो से, जिन्होने 
उनके हृदय को प्रकृति को सजीवता का मक सन्देश दिया.। कवि प्रकृति को 
श्रपने से श्रलग विशिष्ट सत्ता मे साकार एक नारी के रूप में देखने लगा । प्रकृति 
से तादात््यानृभूति की सरल कामना भी करई पंक्तियो मे प्रतिविभ्बित हई ॥ 
वदं कवि श्रपनेको भोनारीके रूगमें देखता है। वीणा" मे यह प्रकृति 
वहत स्पष्ट दै जहाँ सर्वत्र कवि ने ्रपनेको एक भ्रवोध वालिका के स्पमें 
चितित क्रिया है। कवि को यह्‌ मानने मे कोई संकोच नहीं कि प्रकृतिःप्रेम ने 

{ कवि के हृदय में सहृदयता कौ ज्योति विखेरी, वहां उसे जन जीवन से 

पराङ्‌ मु भी कर दिया । 

प्रकृति का चित्रण तीन शूप मे क्रिया जाता है--्रालम्बन रूप मे, उहीपन 
रूप में ग्रौर श्रलंक्रार कूपमे। - 

( १) श्रालम्बन रूप--इवर कुं विद्रानौं ने इस मत का प्रतिपादन 
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कियाद कि प्रकृति का चित्रेण प्रालभ्वन खूप सं क्ियादही नहीं जा सकता 1 
क्या यह सच है ? इसका उत्तर प्राप्त करनेके लिए हमें काव्य-क्षेतरके दूसरे 
पहलू जीवन-क्षं त्र के घ्रनुभव्र को परखना होगा । जीवन श्रौर काव्य एक चेतना 
केदो पहल हँ दोनोंमेदही चेतना क्रा उतार-चडाव प्रकाशित होता दै1 
जीवन के नित्य श्रनुभव में हम किसी हसते हए फल को देखकर लहलहा उक्ते रहै, 
फोड-भंखाडो को देखकर वुद्धि मे भी प्रस्पष्ट उलसनें पड़ जाती हं, मेव-गजन 
से भय या उत्साह काडद्रक होता दै। यहां दया प्रकृति के विविध ल्पदही 
हमारे भावों को जगाने वालि कारण नहींहैःयदि हतो कान्य कषेत्रम भी 
प्रकृति का श्रालम्बन रूपमे ग्रहण योग्यदै, योग्यदही नहो स्दृहणीयमीर्द 
जो तथ्य जीवन में सत्य टै, वह कल््रना मे भी सत्यद। 

म्रब दपर प्रन यह्‌ उठता है कि क्या पन्त ने प्रकृति का प्रालम्बन खूप मे 
चित्रण किया दै ? प्रस्तुत संग्रह क) प्रथम कविता "मोह" से कवि स्पष्टतः प्रकृति- 
परेमको नारी के मोहसे श्रेष्ठ बतलातादहै श्रौर उसौमे लीन हानि की कामता 
करता है 1 किन्तु अनन्य स्चनाग्नो में एसा नहीं ह । ““पवतं प्रदेश तें पावस'' में 
पावस ऋतु का वणन म्रालम्बन स्वरूप कहा जा सक्ता है । रसू से मो 
“द्विरद दन्तो से उठ ऊपर'“-ग्रादि छन्द भी प्रकृति के ्रालम्बनत्व को स्वौकार्‌ 
करते दिखाई देते है । किन्तु हम इन वर्णनं को शुद्ध ्रालम्बन-स्वरूपः चित्रण 
नहीं मान सकते । “पव॑त प्रदेशा मेँ पावस" का श्रम्तिम छन्द ग्रौर श्रसू" के 
कई छन्द प्रकृति कौ गौणता का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैँ । इन दोनों कविताग्नो 
मं प्रकृति प्रेममे वियोगी काप्रेम उसी प्रक्रारं घुला-मिलाहुप्रा है जिस प्रकार 
कण्ठ स्वरों मे वौणा कर मधुर भकार । इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक भी 
ह । किन्तु साथ-दी-साथ कवि कौ मतोवृत्ति का भी पूणं परिचयदेते हु । कवि 
को प्रकृति से श्रगाध प्रेम है, किन्तु वह श्रपने वियोगी हृदय को कहां छिपा दे ? 
वह॒ भी बीच-वीच में कूक उर्ता है । ग्रतः यह्‌ सिद्ध दै कि फति को प्रकृति से 
श्रनन्य प्रेम है, उसने उसकी विक्ञदता का सूक्ष्म पर्यावलोचन क्रिया है, किन्तु वह्‌ 
उसके मृदल एेश्वयं मे हृदथ के वियोग को परण॑तः भुला नहीं पाया । 

(“मका मे नीम", “चांदनी श्रादि स्वनाश्रों का विवेचन श्रागे किया 
जायेगा । 
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( २ ) उहीपन रूप--यहं जोवन क। एक शाङ्वत सत्य टै कि दख मे सारा 
संसार दुखौश्रीर सख मे सूखी दिखाई देता है। अ्रपने भावों कौ यह्‌ 
विङ्वजनीन श्रभिव्यक्ति की इच्छा काव्य-प्रेरणा का एकं प्रधान तत्व है । जब 
मनुष्य दखी होता दै तो पृष्पों का हास उच्छवास मे बदल जाता है, तारों कौ. 
ज्योति स्नाता में परिवर्तित हो जाती दै, श्रौर वर्षा दुख कं रसु का रूप 
धारणा कर लेती दै) प्रडन यह्‌ होता दहै कि मनुष्य क्यों श्रपने भाव कौ साव 
भीम श्रभिव्यक्ति की कामना करता है ? इसका उत्तर स्पष्ट है । श्रौर वह दै 
चराचर कौ गूढ एकता । एक ही तार चराचर के हृदयो मे बंधा हृम्राहै, उन्हे 
एकता में वषि हुए दहै । एक हृदय कौ भकार समस्त ब्रह्माण्ड कौ वीणा में 
लहर उत्पन्न कर देती है । ग्रभेद का पर्दा तिरोहित हो जाता है । 

उदहीपन के रूपमे प्राकृति का चित्रण करई प्रकार से हो सकता दहै। 

प्रकृति के मधुर मिलन व्यापार वियोगी की व्यथा को श्रौर भी उदीप्त कर 
देते हैँ । यह्‌ मानव श्रौर प्रकृति का वेषम्य हुम्रा । 

कवि कहता रै-- 

"दिखता ह, जब उपवन, 
पियालों मे पलों के 
प्रिये भर भर श्रपना यौवन, 
पिलाता है मधुकर को“... 
तो- श्रकेली श्राकरुलता सी प्राण । 
कहीं करती तेव मृदुं प्राघात ^ । 


- ( ्रामू' से) 
(ख) २--वियोग-दाह के कारणं प्रकृति के रम्य रूप भी उग्र एवं पीडक 
दिखाई देतै है यथा-- 
घधकती है जलदों से ज्वाल 


बन गया नीलम व्योम प्रवाल । 
श्राज सोने का सन्ध्याकाल, 


जल रहा जतुगृहं ॑सा विकराल । 
यह्‌ दै श्रपने भाव की श्रतन्त श्रमिव्यक्ति । यह श्रारोपित साधम्यं है । 
(ग) इ--ग्रकृति के साथ तादल्म्य करते हए ग्रपने दुख की श्रभिन्यक्ति 


| 
। 

९) 
॥ 


यथा--भेरा पावस ऋतु सा जौवन' आदि ( “ग्रसु” पे) यह्‌ मानवं हदय 
परोर प्रकृति-व्यापार का साधम्यं हुश्रा। 

(३) श्रलंकार ॒रूप-- प्रस्तुत को विशद एवं गम्भोर ग्रभिव्यक्ति के लिए 
केवि ग्रप्रस्तुत विधान करते राये ह । “भेरा पादस ऋतु सा जीवन वाला 
चित्र प्रकृति का श्रलकार्‌ः खूप से चुन्दर प्रयोग दटै। किन्तु प्रकृतिसे गरप्रस्तुत- 
चयन केवल प्रेम विषयक कविताग्रों सें हौ नहीं ्रन्य विषय वाली कविताश्रों सै 
भी किया जाताहै। प्रसाद का “मधुमय बसन्त यौवन वन के'" वाला विशद- 
सूक्ष्म चित्र एक एसा ह्‌ चित्र है । 

(४) पृष्ठभूमि के रूप भे पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति चित्रण “एक तारा, 
नौका विहार' प्रादि कवितरो के पूवं मिलता दै । इस प्रकार का सजीव वृर्॑न 
कविता की शक्ति को ऊ्ज॑स्वित करने में सुतरां सहायक होता हैँ । “एक तारा" 
का श्रारम्मिक प्रकृति-चित्रण, कविता कै प्रतिपा्-विषय कौ गंभीरता कोकला 
के ्रावरण में प्रस्तुत करके, पाठक के हृद्य को एक सहज गति दे देता है; जो 
दाशंनिक तथ्यों को श्रात्मसात कर लेती है। 

श्राम चित्र" नामक एक ही कविता मेंहृभमेदो प्रकारका प्रकृति-चित्रण 
मिलता है । यहां “डोलतो वायु म्लान" घ्रादि द्वारा कवि गाव की करुण दशा 
के चित्रण को प्रयिक सशक्त कर देता हे । प्रौरवादमे यह्‌ रवि राशि का 
नोक; जहाँ हंसते समूह्‌ मे उडगणा' श्रादि पंक्तियों मे विषय-चित्र प्रस्तुत कर 
पाठक को मर्माहुत कर देता है। 

(५) रहस्य ॒संकेत-शुक्ल जी के प्रनुसार चिन्तन के क्षेत्र मे जो श्रद्र॑त- 
वाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है । किन्तु एकर बात ध्यान यें रखनी 
भ्रावर्यक है--श्र्र तवाद का एक ही रूपं हो सकता दै, उसके लक्षय-मुक्ति मे 
क्रष नहं है । किन्तु रहस्यवाद क श्रनेक स्वल्प हो सकते हैँ । व्यक्त रवण्ड सत्ता 
का धूमिल श्राभास भी रहस्यवाद है, ग्रौर श्रातमा-परमात्मा का मिलन परिरंभणं 
भी रहस्यवाद । पन्त मे हमें प्रथम स्वरूप दृष्टिगोचर होता है । ( देलिए मौना- 
निमन्त्रण ) । प्रकृति के विभिन्न दृश्यों से कवि को एक भ्रव्यक्त संकेत मिलता 
दै । किन्तु वह उसे समक नहीं पाता । शुक्ल जी की परिभाषा में दाशंनिक दृष्टि 
से एक दोष भीः दै। श्रद्रंत नाक का विषय नहीं हो सकता । 
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छायावाद्-रहुस्यवाद के विरुद कुछ ॒श्रालोचकों ने एकग नारा उठाया । 
उनके ग्रनुसार देषा काव्य पलायन-परवृत्ति का प्रकाशन है, कायरता श्रौर भीरुता 
का परिचायक । इस समस्या को सुलफाने के लिए हम एक वार फिर जीवन- 
क्षेत्र मेँ उतरना पड़ेगा । क्या प्रकृति कै श्रनन्त सौन्दयं को देख हमे उसमें किसी 
प्रव्यक्त सत्ता का हास-उल्लास दिखाई नहीं देता ? क्या हम उसी से सन्तुष्ट रहते 
हैजो हमारौ इन्द्रियों कौ पकड़ में प्राता है ? यदि हम ईमानदारी से सोचें तो 
हमें एक नहं श्रनेक एमे क्षणा मिलेंगे जिनमें हमारा मन हर्य से उचाट हो जाता 
दै 1 ग्रौर इस श्रनासक्तिका कारण होता दै ह्य से श्रसन्तोष । हम केवल 
रोटी-कपड़ा ही नहीं चाहते । इससे श्रधिक भी कु चाहते दै 1 यह्‌ श्रधिक कुदः 
ही ऊध्वंतल की सीमा है जिसका प्रन्तिम छोर भाव यः बुद्धि की चरम साधना 
से एकरस है 1 

(६) दाङ्ञोनिक सत्यो की उव्‌भावना-जव मानव मन इस स्थूल दस्य 
जगत से श्रसन्तुष्ट होता है, जब वह्‌ श्रपने श्नन्तरंग की भ्रोर कता है, तो उसे 
एक नई श्रनुभरूति का श्राभास होता है, जो स्थूल नहीं सूक्ष्म है, जो जड़ नहीं 
श्रास्मिक है ।॥ 

श्रपने देश में प्रनेकानेक दाङानिक मत रहं जो चितकों कीं श्रात्मिक भ्रनुभूति 
पर ग्राध्रित हैँ 1 कवियों = किसी न किसी दाज्ञेनिक मत को काव्य में ग्रहण 
कर स्वीकृति दी है । दशंन श्रौर काव्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है । काव्य जीवन की 
भावात्मक व्याख्या है । दशंन जीवन की विचारात्मक व्यारूया हे । काव्य भ्रौर 
दशंन को परस्पर बाधने वाला जीवन ही है । पन्त मे जो ददन मिलता है उसका 
उदर्य समाज-जीवन का उत्कषं है । 

विविध वाशंनिक ग्रन्थों मे भी उपनिषद्‌ का सूष्ष्म-गहन चितन श्रधिकांश 
मनीषियों को श्राक्षित करता रहाहै । कवि पन्त भी उपनिषदों से प्रभावित रहा 
है । “एक तारा” श्रौर “नौका विहार मे इसका स्पष्ट संकेत है । “ एक तारा" 
की भ्रन्तिमि दो पक्तयां है 


“ज॒गमग-जगमग नभ का श्रांगन लद गया कुन्द कलियों से घन) 
वह श्रात्म श्रौर यह जग-दशंन 1“ 
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इनमें एकोऽहं बहुस्याम” का स्पष्ट प्रभाव है । यह पक्तियां सम्पूणं कवि 
कोएक श्रन्योक्ति काकू्पदेदेतीदहं। 

इसी प्रकार नौका विहार" के श्रत्ते, यह्‌ संसार क्रम भी नौका-विहार 
सहश वणित दै। 

प्रकृति के दृश्यों से सनातन सत्य को इस प्रकार सकेतित करना कत्पनां कीं 
व्युत्पन्नता एव चिन्तन की व्रिशदता का पररचायक ह । पाठक उन्हें पटकर्‌ चम- 
तकरृत हो उठता है । यह एक भ्रत्यन्त परिष्कृत एवं भावात्मक पदति है । 


(७) मानवौकररा- यह्‌ ऊपर कहा जा चुका टैकिकविने प्रक्रृतिको 


श्रपने सं श्रलग सजीव सत्ता वाली एक नारीके र्पमेंदेा है । इस दृष्टिकिसा | 


का कारण है प्रकृति के व्यापारो का मानवीय क्रिया-कलापों से साम्य । मानवीय 
रूपों श्रौर व्यापारो की पृष्टभुमि पर प्रकृति के रूपों रौर व्यापारो का साश्ना्कार 
करना-कराना ही प्रकृति का मानवीकरणा कहुलाता है 1 उदाहरण के लिये 
“चांदनी" या लहरों का गीतः श्रादि कविताएः दी जा सकती हँ । कवि चांदनी 
को नभ के शतदल' पर बैठी हूरई नाधिका के रूप में देखता है । 

यह सत्य ह कि ्राधुनिक काव्य मे मानवीकरण कौ यह प्रवृत्ति प्रधानतः 
पश्चिम के प्रभावसे श्राई है किन्तु हमारे साहित्य-शास्तरियों ने मानवीकरण से 
मिलते-जुलते एक ्॒रलंकार का उल्लेख किया है जिसका नाम है समासोक्ति । 
श्रब हमे देखना यह्‌ है कि समासोक्ति श्रौर मानवीकरण में क्या मेद 
दै प्नौर क्या समानता है। साहित्यदपंणकरार ने समासोक्ति कं! यह परि- 
भाषा दी रै-- 

समासोक्ति समे्ंत्र कायंलिद्धविशेषणंः । 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेऽन्यस्य वस्तुनः ॥ 

(जहां प्रस्तुत मे समान व्यापार श्रौर लिग वाले विशेषणं द्वारा ग्रप्रस्तूत 
वस्तु का श्रारोप किया जाता है, वहां समासोक्ति श्रलङ्कार होता दै ।) चांदनी 
कविता में भी हमें प्रस्तुत चांदनी मे श्रप्रस्तुत नायिका का प्रारोप दिखाई देता 
है। इस दृष्टि से देखने पर समासोक्ति श्रौर मानवीकरण मे कोई भेद नहो 
दिखाई देता । 
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रन्त मे हो.नहीं श श्ाधुनिक कवियों मे भी एसे कंन मिलते है जहां 
॥ भानूवी्कुत ्रकृति-वणंचु- कर प्रस्तुत की श्रपेन्षा भ्नप्रस्तुत- मानवीय रूप एवं 
ध व्यापार ही श्रधिक मुख दो उे है । प्रस्तुत उनम दब जाता ह । एसे स्थल मे 
खमासोक्त, रू उप्त लक्षण पूणंतः घटित नहीं होता । किन्तु यह्‌ भ्राधुनिक 
कविय को-भे्छद प्रबृत्तका ही परिणाम है जिसकी शरोर पी (सांगरूपक 
के विवे मँ भौ) सकेत किया गया है । 





उदाहरणा के लिए “चादनी' कविता कै प्रथम दो छन्द लीजिए । 


नीले नभ के शतदल पर, 
वह॒ वटी बारद-हासिनि, 
मृदु करतल पर शशिमुख धर 
नीरव, श्रनिमिष एकाकिनि । 
वह स्वप्न-जड्ति नत चितवन 
द्र लेती अ्रग-जग का मन, 
उयामल, कोमल चल चितवन 
जो लहराती जग-जीवन । 


2. 


| इस वंन में प्रस्तुत पक्ष--चांदनी का वणंन--गौण पड़ गया है श्रौर 
ग्रप्रस्तुत पक्ष--नायिका के स्वरूप ने--उसे दबा लिया है । प्रथम छन्द के पढते 
समय पाठक के नेत्रो के सामने चांदनी का चित्र नहीं, नायिका का ही चित्र भ्राता 
है। उस चित्र की कल्पना किए विना वह चांदनी तक परहुच ही नहीं सकता । 
ग्र दूसरे छन्द मे तो प्रस्तुत श्रौर भी श्रधिक भुमिल हो गया है । "चितवन" का 
कोई स्वरूप हमें चादनी मे नहीं मिलता । केवल उसक प्रसार भार को ही चित- 
वन मान जेना पड़ता है । स्पष्टतः यहाँ कवि की कल्पना नायिका मे उलभ 
हुई है । पसे स्थलों पर चित्र कौ धूमिलता के साथ-साथ प्रभाव-हीनता एव 
" दुरूहता श्रा जाती है । ““लहरों के गीत" का पाठक पहली बार तो भौचक्का रहं 
जाता है क्योकि वहाँ कवि लहरो का नहीं मुग्धा नायिका के रूप-व्यापार पाठक 
` के सामने रख रहा है । यदि कविको मानवीय व्यापार का वणन करता ही 
| श्रभीष्ट है तो उसे इस प्रकारं प्रकृति की खोल मे न रखना ही उचित है। 





= 
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यह तो हुई मानवीकरण की बात । इसके श्रतिरिक्त प्रकृति को मानवीय 
रूप मे वर्णान करने के लिए उपमा, उत्तक्षा श्रौर रूपक का भी सहारा लिया 
जाता है । बादल" कविता मे फिर परियों के बच्चौस हम' मे उपमा, प्रौर 
दुहरा विद्युहाम चढाकर मे सागरूपक हार बादलों को “वासव-सेना-से' 
दिलाया है । 

प्रकृति के मानवीकरण से एक महत्वपूर तथ्य का प्रकाशन होता दै । वह्‌ 
मानव-सौन्दयं ग्रौर प्रकृति के सौन्दयं के घतिष्ठ सम्बन्ध का रहस्य । ठीक दै कि 
प्रालम्बन भिन्न-मिन्त है किन्तु दोनों हौ प्रकृति ग्रौर नरनारी-एक ठी भावना 
सौन्दयं श्रादि को जगाते है । जस प्रकार एक मानव मानव के समस्त भावोँंका 
प्रालम्बन हो सकता है उसी प्रकार प्रकृति भी 1 यदि यह्‌ बात ब्रसत्य होती, यदि 
रकति श्नौर मानवोय-परकृति सें भेद या विरोध होता तो दोनो का संरिलष्ट वणंन 
कभी भी एक रस-भरभाव उत्पन्न नहीं कर सकता ह । यह निविवाद है क्रि 
मानव प्रकृति के विना श्रघूरा है, श्रौर प्रकृति मानव के विना ्रधुरी ह। यह्‌ 
सत्य है कि दोनों ही एक दूसरे से विच्छिन्न रूप मे भी मानव भावो के प्रालम्बन 
हो सक्ते है प्रीर होते भी है, किन्तु दोनों की उचित सम्बद्धता मे तीत्र प्रभावो- 
त्पादकता है । 


यै 
(२ 


एक बात श्रौर । प्रकृति का मानवीकरण साहित्य क्षेत्र को ही विशेषता है। 
जीवन में हुम कभी भी प्रकृति को इस रूप मे नहीं देखते प्रौर यदि देलते भी है 
तो बहुत कम । साहित्य प्रकृति को मानव के समतुल्य प्रतिष्ठापित कर मानव 
हृदय को व्यापकता एव दिव्यता प्रदान करता है । 

इसके भ्रतिरिक्त प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी कछ प्रन्य भौ बाते हैँ जिनका 
उल्लेख नीचे किया गया दै 1 

प्रकृति की चित्रपटी मे हौ दशंन के गूढ रहस्यो को भलकाने को वात ऊपर 
कही जा चुकी है । इसके अ्रतिरिक्त जीवन के श्रन्थ सिद्धान्तो के प्रतिपादनमेभी 
कवि प्रकृति से सहायता लेता है 1 “सुख-दुःख' कविता मे कवि बादल श्रौर चाद 
क्रे वेल का वर्णन करता है । श्रित्य जगः में कवि संसार कौ भ्रनित्यता दिखाने 
के लिए ही कहता है-- ~ 


= 


द ~~ ~ 


~ १७ ~ 


भ्राजतो सौरभ का मधुमास, 
शिशिरमे भरता सूनी सासि 1" 


इस दद्य से कवि द्वारा प्रदशित संसार कौ परिवर्तनशीलता की करुण 
प्रनुभूति हृदय मेँ गम्भीर रूप ग्रहण कर उदित होती है। इसी प्रकार “नित्य 
“म मी “श्रतल से एक श्रकूल उमंग" वाले छन्द में प्रकृति का दशंन से 
घुर मिश्रण कियादहै। “एकदहीतो श्रसीम उल्लास मे कवि वेदान्त के 
प्रतिविम्बवाद का काव्यात्मक रूप मं प्रतिपादन करता ठै ॥ 


(८) भ्रस्तुत-ग्नप्रस्तुत पन्त मे कई स्थानों पर हमे प्रस्तुत-पनप्रस्तुत का 
सामंजस्य भौ मानव भावना का व्यापक प्रभाव भी, जिसे जायसी की एक 
प्रचान विशेषता माना जाता है, मिलता है । प्रस्तुतःग्रप्रस्तुत के सामंजस्य के 
स्थल हैँ “ग्रन्थि से--“ की “न्दु पर, इस इन्दुमुल पर--' वाली पंक्त्यां । 
उधर चन्द्रमा उदित दै, उधर कवि के सामने बाला का मधुर मुख । उधर बाल 
रात्रि (सन्ध्या) है, इघर प्रलक । “एक तारा” में "गंगा के चल-जल मे"“-किंस 
मग 1' तक भी प्रस्तुत-पनप्रस्तुत का मधुर सामंजस्य दिखाई पड़ता है । 


(€) व्थापक प्रमाव--मानव भाव का प्रकृति में व्यापक प्रसार इन स्थलों ` 


मे देखा जा सक्रता है । 
“इन्दु कौ छवि मे, तिमिर के गभं मे. (ग्रंथि) कविके हृदय की 
जिज्ञासा सारी प्रकृति मेँ विद्यमान है । 
देखिए संसार की भ्रनित्यता कै कारण सारा विद्व किस प्रकार रात 
ङ्किति है-- 
“श्रचिरता देख जगत की श्राप 
शून्य भरता समीर निःश्वास 
डालता पातों पर पचाप 
ग्रख के र्श्रास नीलाकाश 
सिसक उठता समुद्र का मन) 


सिहर उठते उडगन ! ” ~ 


~ १८ - 


इसी प्रकार “एक तारा” मे श्राकाक्षा के उच्छ्वसित वेग' से सागर, रवि, 
शशि, उडगन सभौ व्याकुल ग्रौर स्पन्दिति हँ । । 

“प्रसू कौ बालिका" मे एक बहुत ही सुन्दर छन्द है जिसमे निरा व्यक्ति 
को प्रकृति से सहानुभूति ग्रौर करुणा का श्राद्वासन मिलता है-- 

तेरे उज्ज्वल आसु सुमनों मे सदा 
वास करेगे, भग्न हृदय । उसकी व्यथा 
श्रनिल पोछेगौ, करुण उनकी कथा 
मधुप बवालिकाए गाएगी सवदा । 

प्रकृति श्रौर मानव के तादात्म्य के एसे करुण मर्म॑स्पर्शी चित्र कम 
ही मिलेंगे । 

(१०) मानवीकरखण-“गंग'' कविता में हमे प्रकृति का एक श्रौर ही ढंग 
का चमत्कारपूणं प्रयोग दिखाई देता है । इसमे क्वि भौगोलिक परिचित गंगा 
से सिन्न एक लोकं चेतना की गंगा की मंजुल कल्पना करता है । यह गगा का 
प्रतीक प्रयोग भी नहीं समासोक्ति या श्रन्योक्ति मो नहीं है। इसे हीम प्रकृति 
का मानवीकरण कहता हं 1 यह अनन्य सभी पद्धतियों से श्रधिकं परिमाजित एवं 
प्रभावपूणं ह 1 एक परिचित मूत्त' ह्य के समानान्तर एक सूक्ष्म एवं जटिल 
हृद्य को इस कुशलता से रखना उदूनुद्ध प्रतिभा काही कामहै । गंगाके प्रति 
जो सात्विक, मघुर भावनाए हृदय मेँ विद्यमान रै, “वह्‌ जन-मन से निःखत 
गंगा" को देखकर श्रौर भी दिव्य एवं सशक्त रूप धारण कर लेती हैं । 

प्रकृति के प्रति बदलता हृध्रा रष्टिकोख 

चेतना से बढकर सजग एवं व्यग्र कोई श्रन्य पदाथं नहीं है । वह प्रतिक्षण 
प्रभावित होती रहती दै, नए भाव-रूपों को जन्म देती रहती है । यह परिवः'न 
होता श्रवश्य दै । यह बात दूसरी है कि वह्‌ विकास का पथ पकडे, या श्रवति 
के गर्तं मे फिसल पडे । 

प्रकृति का मूत्त रूप सुषमासे भरपुरा है । वह्‌ चेतना को प्रभावित 
करता है । मानव-समाज भी मानव के अ्न्तजंगत पर स्पष्ट प्रभाव श्रद्धित कर 
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देता है । यह प्रभाव प्रकृति के मूत्त खूप को विविध भावनाश्रों मे रग डालता 
है । जसे-जेसे यह प्रभाव बदलता जाएगा, प्रकृति का रंग भी परिवतित होता 
जाएगा । 

वीणा मे गोतो के विषय तीनरहै--कवि की मां की पूज्य स्मृति, प्रकृति का 
रम्य प्रांगण, श्रौर विराट शक्ति के प्रति विनीत निवेदन । किन्तु मूलतः इत 
तीनों मे बहुत साम्य है । प्रकृति को कवि माँ की कृति वताता दै-- 

यह चित्रमा! जो तूनेहै 
चिचरित किया नयन सम्मुखः*““““““ ( 

माँ के प्रति उसकी भावना भक्तिसे रगी है। ईइवर सम्बन्धी प्राथनाभ्रो 
मेप्रौर माके प्रति प्रस्फुटित उद्गारो मे कहीं-कहीं कोई भेद प्रतीत नहीं 
होता । 

श्रारम्भमे हीकविने कुछ ग्रादशं बना लिए थे। तभी तो वह्‌ प्रकृति से 
रिक्षा प्राप्त करना चाहता है । प्रकृति के प्रति उसके मन मे कोमल जिज्ञासा का 
भावभीरहै। 

ग्रन्थि" मे कविके प्रणय की भ्रसफलता सिसकती दिखाई देती है । कवि 
के सूषक्ष्म-विस्तृत प्रकृति-निरीक्षण का उपयोग इस कृति मे श्रच्र-श्रमद श्रघरस्तुत 
विधानमे ही लक्षित होता है। श्रन्थिः की सादर करुण धारा, संस्छृत-बहुला 
पदावली, उपमाश्रों श्रौर उष्बरेक्षाग्नों रादि की लब्बी लडियाँ सहसा प्रिय-भवास 
को याद दिला देती है । 


"पल्लव' की प्रकृति का गैलीगत प्रयोग बहुत ही विशद एवं प्राजल बन 
पड़ा है 1 इसमे लाक्षणिक मूत्त विधानों को प्रचरता है । जहाँ एक रोर कवि 
वालजाल को टंकराकर प्रकृति प्रेम मे बंधे रहने की भावना प्रकट करता है, 
वहाँ उसे श्रपनी प्रिया एक कलिका मेँ हौ संपुरां बसन्त" सी दिखाई देती है । 
परकृति-प्रम श्रौर वियोग वेदना की मिधित लहसियों के सून्दर हार रश्रासु', 
“उच्छ्वासः श्रादि मे मिलते हैँ । श्रभी तक कवि की हृष्टि प्रकृति के कोमल श्रौर 
रम्यरूप की प्रोर गई थी । सहसा उसके जीवन में कोई भयंकर भ्राघात होता 
ह । बौद्धिक-षंवषं चरम-सीमा को प्राप्त कर ¶परिवतंन' मे बरस पड़ता है 1 


= 26 = 


भ्रकृति के उग्र रूपकीश्रोर उसकी हृष्टि जाती दहै । यह उग्ररूप उहीपन ऊ 
उग्ररूप से भिन्न है 1 यह्‌ मयंकरता भावगत नहीं, यथां है । सभीको इसका 
म्रनुभव होता दै । कवि को जग की श्रनित्यता का ज्ञान होता है, फिर ॒निष्ठर 
परिवत्तन का तूफान उठ खड़ा होता है ग्रौर श्नन्त मेँ नित्य जग की करुण शान्ति 
का स्वर सुनाई पड़ता ई 


17 


कवि की चेतना पर परिवतंनते जो श्राघात किया उसने उसे संवेदनशील 
बना दिया । उसका चिन्तन गुञ्जनः" में प्रधिक संतुलित रूप प्राप्त करने का 
` भ्रयतन करने लगा । "नित्य जग' के समन्वय मे क्षशिक तुष्टि थी श्रौर बह भी 
सम्भवतः व्यक्तिगत । पल्लव के वाद कवि का सम्पू प्रयत्न समन्वय-जन्य तुष्टि 
को स्थायी एवं लोक-ग्राह्य बनाने को उत्सुकं हुश्रा । उसका विषण्य हृदय दर्शन 
की श्रोर्‌ लपका जिसकी छाप !एक तारा' एवं "नौका विहार' मे दिखाई पड़ी 
वहाँ भ्रकृति भी कवि के चिन्तन को परिपृष्ट करने मे संलग्न दिखाई देती है । 
साथ ही साथ चाँदनी' जसी कविताए भी मिलती है जो कवि कौ प्राचीन प्रवृत्ति 
की श्रश्िष्ट मणिँ हैँ "भूसकरादीथीं क्या तुम प्राण” कवितामें श्रियाके 
उल्लास का व्यापक प्रभाव प्रकृति पर पड़ता दिखाई देता है 1 


युगान्त, युगवाणौ श्रौर ग्राम्या में कवि का चिन्तन नौर भी श्रधिक यथाथ 
हो जाता है । समन्वय की भावना को मावसंवाद का स्थूल निदिष्ट श्राधार प्राप्त 
हो जाता है, प्रकृति गौण हो जाती है1 मानव प्रधान हो जाता है। प्रकृति 
कौ यह गौणता श्रापिक्षिक हष्टिसेही है । युगवाणी में भा मे नीम", 'जीव- 
प्रसू" श्रादि में प्रकृति का प्रालम्बन रूप मिलता है । ग्राम्यामें गवि की प्रकतिका 
वरणंन है (ग्राम चित्र, ग्राम श्री) वह सुखदभी हैश्रौर कुरूपभी। कवि 
प्रकृतिसे प्रेम करता दै किन्तु भौतिकता कै श्रावरण में वह्‌ बहुत कुं छप गया 
है 1 उत्तरा तक श्राति-प्राते प्रकृतिके नए रूपमे दशन होते है । प्रकृति के 
विभिन्न हर्य प्रतीकवत्‌ प्रयोग मे जाति है । भ्रन्योक्ति कारूप पतभर' में 
भिलता है । किन्तु म्रन्योक्ि की श्रपक्षा प्रतीक रूप ग्रहण करना कवि को श्रधिक 
ग्रभीष्ट है । प्रकृति का प्रक रूप मे वर्णन श्रपेक्षतः सरल है उत्तरा में प्रकृति 
का उहीपन रूप भी मिलता है, मानवीकरण भी दिखाई देता है । एक स्थात 
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पर प्रकृति मे खो जाने कौ भावना-“वीणा' की रचनाश्रों मे जिसकी प्रचुरता 
दै--प्राप्त होती है-- 
तुम मे डवा लोश्रपनेमें 
या मुभे जाग्रो स्वयं इव) 
तुम षएटो मेरा मोह चीर 
ज्यों कद्ती भू को चीर दुव ।"' 
शरद ज्योत्सना' 


परहा शरद को नव चेतना का प्रतीक माना है \ किन्तु प्रकृति प्रेम भी 
ध्वनित होता है। 


रस सिद्धान्त की उपमोगित। 


कवि पन्त कै विषय मे यह कहा जाता ह कि उसने श्रपने “गु'जन' के वाद 
के काव्य मे रस-सिद्धान्त कौ उपेक्षा की दै किन्तु केवल इतना कहं देना पर्याप्त 
नहीं है ग्रौर इसीलिए यह कथन प्रसर््गत सिद्ध हो जाता है) कवि पन्तपरही 
यह्‌ श्ाक्षेप क्यों ? श्राधुनिक सम्पूणं काव्य का परीक्षगण करने पर क्या हम इस 
निष्कषं पर नहीं पर्हुचते ? पन्त के काव्य मे रसानुभूति खोऽने से पहले हमे रस 
सिद्धान्त की सामान्य बातों को सममः लेना होगा । 

यह सभी जानते है कि भरत मुनि ते श्रपने राय्य शास्त्र मे रस का विवे- 
चन कर उसकी प्रतिष्ठा कौ 1 यह्‌ एक महव्वपूणं तथ्य दै । नाटक मे कथा- 
वस्तु का एक विशिष्ट संगठन होता है) रस की ष्टि से देखते हुए उस संगठन 
विद्ेष की पेक्षा कथावस्तु का स्थान श्रधिक महत्वपूणं दै, क्योकि साहित्य की 
जिन ललिथो मे घटनाएं श्नौर व्यापार सम्बद्ध होकर कथा वस्तुके रूप मे रहते 
है, उतमे रसानुभूति का प्रसार भ्रावस्यक हो जाता है 1 उपन्यास, कहानीः घ्रादि 
श्राधुनिक युग कौ उपज ह । उनमें कथावस्तु रहती है । इसलिए उनमें प्रसंगा- 
नुक्ूल मधुर या कठोर भावों कौ श्रनुभूति पाठक को होतीही दै प्रब्घ 
प्राचीन कालमेरचे ही जाति थे; उनमे भी रस कौ .एक ब्रविच्छित धारा 
प्रवाहित रहती है जौ कथा के नीरस मरम्रंशों को भी स्निग्ध करती हुई चलती 
ह । निबन्ध, गोतिकाव्य, रिपोर्ताज आदि साहित्य-गैलियों का उपयु क्त सादित्य- 
रूपों से एक महत्वपूणं भेद यह है कि इनमें सम्बद्ध कथाका प्रभाव ह । इष 
लिये इनमे रस क छानवीन करते समय हमे इन्हे एक भिन्न दृष्टिकोण से 
देखना होगा । 

व्या गीत रसोद्रेक करने मे समथं हें ? 


श्रव हमारे सामने यह प्रन प्राता है कि क्या गीत रसोद्रंक करते मे समथं । 
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है ? इस प्रशन को सुलभाते समय हमे यह्‌ वात सदैव व्यान मे रखनो पड़ेगी किं 
गीतोंमें कथाका प्रभाव रहता है। 

यह्‌ सत्य है कि पन्त के सभी गीतों में हमे रस छलकता दिलाई नहीं देता । 
प्राचीन काले भी गौतों की रचना की जातौ थी । उदाहस्ण के लिए हम 
विद्यापति, सूर श्रौर तुलसी को ले सकते है 1 उनके गीतों को पद्ते समय हमारा 
हृदय रस से सिक्त हो उठता हैः। फिर. भी हमे कुछ ठेते पद श्रवश्य मिलते है 
जिनमें रसानुभूति का श्रभाव मिलता दै । उदाहरण के लिए हम तुलसी का 
प्रसिद्ध पद केशव कहि न जाय का कहिए" ले सकते हैँ । इसमे रस प्रवाहं नही 
है ! फिर भी यह्‌ तुलसी के सवश्रं ८5 पदो में से माना जाता है । कारण इसमे 
कला की करशललता के साथ-साथ विचारों की सघनता भी दै। मामिक श्रसिब्यक्ति 
ने दाशंनिक विचारो को भी साहित्य का माधुयं प्रदान कर दिया दै । श्रतः यह्‌ 
सिद्ध टै कि गीतों कीश्रष्ठता का ्राघार केवल उनकी रसोद्र क विषयक शक्ति 
ही तहं है । विचारों की गनौर श्रभिव्यक्ति कौ मौलिकता एव उच्छृष्टता भी गीत 
को श्रोष्ठ वना सक्ती हे । 

शराधुनिक युग के सादित्य शौर प्राचीन युग के साहित्य कौ प्रवृत्तियों मे 
उतना ही भ्न्तर दै जितना इन दोनों युगो कौ प्रवृत्तियों मे है । युगका विकास 
होता है, मानव चेतना का उन्नयन होता है, नवौन मूल्यो श्रौर मानो का भ्रावि- 
माव होता है मौर प्राचीन मूल्यों ग्रौर मानो का नाशया परिवतंन होता है। 
कल के साहित्यकार की हृष्टि भाव कौ श्रोर श्रधिक रहती थी, भ्राज का कला 
कार बौद्धिक चेतना के प्रति भी सजग है। इसका यह श्रयं नहीं ज्ि प्राचीन 
साहित्यकारों मे बौद्धिक जागरण का श्रमाव था। यह्‌ बात नहीं है । किन्तु 
उनका बौद्धिक चितन गीतों मे ्रभिव्यक्त न होकर महाकाव्यके रूथ मे जनता 
के सामने भ्राता था । तुलसी का लोकनायकत्व का श्रावार्‌ उनकी विनयपत्रिका 
श्रादि नहीं वरन्‌ उनका रामचरितमानस है । सूर लोकनायक क्यों न हो सके ? 
क्या उनमें ्रनुभूति कौ वह तीव्रता नहीं थी जो तुलसी मे है ! श्रधिकांश विदधान 
मानते है कि सूर की म्रनुभूति तुलसी से श्रधिक गम्भीर श्रौर गहरी थी 1 किन्तु 
सूरदास ने समाज की रोर से श्रपनी अखि बन्द कर लीं । वह्‌ केवल कवि थे॥ 
तुलसी कवि होने के साथ-साथ समाज के सुधारक भी थे 1 उनका साहित्यिक 
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महत्व भो है ग्रौर सामाजिक भी । सामाजिक का पूणं प्रभाव किसो भी कवि 
मे नहं होता । सूरदास ने निमुणिए हव्योग का खण्डन कर श्रपनौ सामाजिक 
सजगता का परिचय दिया दै । किन्तु यह गौ दै । तुलपी मे यह्‌ प्रधानहौ 
गई है। एक वात ग्रौर भी सम लेनी चाहिए । सामाजिक सजगता का श्रभाव 
किसी कवि का मूल्य कम नहीं कर देता । क्योकि यह्‌ कलाकार की श्रसमथंता 
का नहीं रुचि कौ व्रिेषता का परिचायक दै । रामचरितमानस मे श्रनेक स्थल 
एसे हैँ जहाँ रस कावेगक्षीण है । वहाँ तुलसी की सामाजिकं या दानिक 
धमं-परायणता वेग से मुखरित हो ङ्ीदै। किन्तु उन स्थानो का सी श्रपना 
महत्व दै 1 
जिस प्रकार तुलसी मे हमें कवित्व श्रौर सामाजिकता का सांजस्य मिलता 
है, उपी प्रकार पन्त मे भौ । सामंजस्यके रूपका विवेचन श्रागे के भ्रध्यायमें 
किया जायगा । यहाँ केवल इतना जान लेना दहै कि कवि मे जहाँ रस-धारा क्षीण 
हुई दै, वहां उसकी सामाजिकता प्रबल हौ उठी है । किन्तु पन्त ने श्रपने युग- 
चिन्तन की श्रभिव्यक्ति भी गीतोंमेंदहौ की । उन्होने तुलसी सा मानस नहीं 
लिखना चाहा । 
पन्त ने इस प्रकार एक प्रत्यन्त महत्वपुणं कायं किया । छायावादी शैली 
ग्रौर व्यक्तिवादा भावों को जक्डे हुए गीतों को चितन के ग्रनन्त क्षेत्र में धमनं 
की स्वनच्छन्दता दो ग्रौर ्राघुतिक युग को प्रायः समस्त चिन्तन धाराग्रों को 
श्रपने मे वाध लिया। गोतांमे प्रतिपाद्य विषयको ेसी विभिन्नता कम 
मिलेगी । 
गीत श्रौर निबन्ध 
जां तक वण्यं-विषय की बहुरंगता का प्ररन दै, पन्त के गीतों बी तुलना 
प्राधुनिक साहित्य में प्रचलित निबन्धोंसेकीजा सकती है। ऊपर दस बात 
की श्रोर सक्रेत कियाजा क्ता है किं निबन्धे भी रस का ग्रभाव रहता है। 
यहाँ भावात्मक निबन्ध श्रपवाद-स्वरूप हँ 1 निबन्ध में छोटे से घोट से लेकर बडे 
से बडे विषय का प्रतिपादन किया जाता दहै पन्त के गीतोंमेभीरेसाही 
मिलता है 1 पन्त के श्रतिरिक्त म्न्य ्राधुनिक कवियों ने भी विविध-विषयों को 
गीतों मेही बधा है । प्रन हो सकता है विचारात्मक विषय को गीतों में 
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परस्फुटित करने कौ श्रपेश्षा यदि कवि उन्दँ निबन्धो मे खोलते ता प्रच्छा होता । 
यद ठीक है। कार्ण निवन्ध मे विचारों को पल्लवित करने के लिए ग्रव- 

काश रहता है, गीत मे नहीं । किन्तु गीत को बली वण्यंवस्तु के महत्व को बढ़ा 

भी सकती है । ग्रौर फिर विषय की स्पष्ट ग्रभिव्यक्ति का कारण प्रतिभादहैन 
क्रि जैली 1 इन सव बातों को देखने के लिए पन्त कौ "महात्मा जी के प्रति' कविता 
ली जा सकती ह 1 यह विचारात्मक कविता है । किन्तु क्या निबन्ध मं यह 
विचा इसये श्रधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त किए जा सक्ते है ? मुके इसमें 
सन्देह दै । हा, बालबुद्धि के लिए श्रपेक्षित सरलता कविता में नहीं दै, श्रौर 
यहं तो शायद निवन्धमं भी नहीं होती । 

श्रव प्रदन हो सकता है, निबन्ध श्रौर इन कविताश्रो मे क्या भेद है ? स्पष्ट 

कि यह्‌ मेद विषय पर श्राधारित नहीं है वरघ्‌ शली पर श्राधारित होता दै1 
निवन्धकार श्रौर कवि की शब्द-साधना में भेद होता है । 
बद्धिगत साधारणीकरर 

यहां एक ग्रौर प्रदन उस्ता है । हम ऊपर उन गीतों का उल्लेख कर चुके है 
जिनमें रसानुभूति का नितान्त अभाव ह । तो वाक्यं रसात्मकं काव्यं" साहित्य 
को प्रसिद्ध एवं मान्य परिभाषा--म्रव्याप्ति दोषसे ग्रस्त हो गई श्रौरं रस 
सिद्धान्त का एकचवर साम्राज्य समाप्त हो गया । किन्तु रस सिद्धान्त कौ मनो- 
वैज्ञानिक एवं समाजिकं उपयोगिता के कारण उसका त्याग श्रवांछनीय है 
प्रावदयकता इस वात कौ दै, हम श्राधुनिक युग कौ परिस्यतियों के भ्रनुरूप उक्तकी 
नई परिभाषा करें । रस शब्द मे नई शक्ति भर दे । यह्‌ ्रावर्यक भी है भ्रौर 
स्वाभाविक भी । प्राचीन सिद्धान्तो को नवीन परिस्थतियों की श्राग मे जला कर 
उन्हे नये रूप मेँ ढालने की श्रावद्यकता प्रत्येक युग के व्यक्ति को रही है । 

डाक्टर रगिय राघव ने एतिहासिक विवेचन के भ्राधार पर दष मत कौ 
स्थापनाकीदै करि प्राचीन काल में मानव-मानव को समता का जो नाद उठा 
उसकी श्रभिव्यक्ति बौद्धिक जगत में श्रात्मा की श्रखण्ड एकताकेरूपमें ्रौर 
माव-जगत (साहित्य अगत) में रस श्रौर साधारणीकरण की समता के रूप में 
ई । यह तो हुई चेतन जगत की एकता की बात । भ्राज विज्ञान के युग 
ने “वसुधैव कुदुम्बकम्‌'--मानव-मानव के एकत्व की भावना को साक्षात्‌ 
प्रतिफलित कर दिया है । श्राज भूत जगत की एकता भी स्थापित हो गई है 
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जो भ्राज के युग की सवसेवड़ी ्रावश्यकता दै--उपर्ुक्त चेतन जगत की एकता 
का भूत जगत कौ एकता से सामञ्जस्य । कवि पन्त ने इस ग्रोर महत्वपूणं कदम 
उठाया दै। 

ऊपर रसके प्राण-एकत्व भावना का उल्लेख हो चुका है कन्तु जैसा 
कि स्पष्टटै उस युग में भी एकत्व की प्रतिष्ठा के दोक्षेत्र--दशंन श्रौ साहित्य, 
बुद्धि प्रौर हृदय- ये ही । ग्राज की मांग है बुद्धि ग्रौर हृदय के एकत्व कौ दशन 
ग्रौर साहित्य के सामंजस्य की, तकं श्रौर भाव के सामञ्जस्य की 1 यही समत्व 
भावना की श्रन्तिम सोढ़ी होगी । इसी मेँ श्राकर हमारे ऋषियों भ्रौर साहित्य 
शाच्रियो द्वारा प्रवतित एकत्व वुद्धि की चरम प्रतिष्ठा होगी ग्रौरं प्रत्यक्ष उप- 
योगिता मे उसकी महिमा श्रनुपम होगी । 

'राधुनिक कवि' की भूमिकामे कवि ते स्पष्ट शब्दो मे घोषणा कीदैकि 
वद्धि श्रौर हृदय मेँ कोई विरोध रहीं दै । कुत्सित तर्का ये उलककर, या श्र॑घ- 
विद्वासों से फंस कर ही मानव कौ श्रवनति होती है प्राजके युगमें बुद्धि 
गरौर हृदय मे विरोय नहीं, दोनों को कदम से कदम मिलाकर मात्व-कल्याण 
के लिए श्रग्रसर होना चाहिए । ज्योत्स्ना" मे कवि ने कुमार से कहलवाया ह । 


““दाशानिक जिस सत्य के दजंन प्रज्ञा द्वार करता दै, कवि को उस सत्य को. 


हृदय से सोचकर सजीव कर देना होता है, पु० ६२ 

दार्शनिक श्रौर कवि, वुद्धि भ्नौर हृदय दोनों एक द्रे के पूरक दै । एक के 
बिना दूसरा म्रधूरा है । दोनों मिलकर हौ सत्य का साक्षात्कार कराने मे समथं 
है । माघ्यम मिन्न-भिन्न है। एक वुद्धि द्वारा देवता दै दूसरा हृदय द्वारा । 
इस सत्य का घोष कवि वही प्रज्ञा का सत्य स्वूप-- श्रादि पंक्तियोंमंभी 
करता दै 

इस नवीन स्वस्थ दृष्टिकोण को ग्रपनाने के कारणा कवि के लिए प्रावयक 
हा जाता है क्रि वह रख को नवान परिभाषा दे) कुमार कहता है 

“हुम जीवन को सार-रूप में ग्रहण कर्‌ सकते है, संसार रूप मे नहीं । 
जीवत के इस सार से, सत्य के इस सारल्य से, मनुष्य को मिलाकर, कला उसे 
सवते मिला देती दै 1 यदी सत्य का एकत्व, काव्य का लोकरोत्तरान्द रस है ।“ 
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दृत परिभाषा मं हम उस विशद एकत्व भावना कौ प्रतिष्ठा पाते है जिषका 
ऊपर उल्लेख किया गया दै । 

रघानुभूति लोकानुभूति का साहित्यिक संस्करण दै । लोक-पक्ष मं जो कायं, 
कारणा प्नौर सहकारी होति है, वही साहित्य क्षेत्र मेँ क्रमशः म्ननुभावः, विभाव 
प्रौर संचारी कहलाते हँ । साधारणीकरण के सिद्धान्त के विषय मं दो मत॒ ह 
प्रथम यह्‌ है कि साधारणीकरण श्रालस्वनत्व घमं का होता है, दूसरा यह कि 
साधारणीकररणा का सम्बन्ध सामाजिक के हृदयसे है न कि ्रालम्बन ग्रादिसे। 
साधारणोकरणा सम्बन्धी मूल वाक्य यह है कि र्षलोन सामाजिक को विभावादि 
साधारणतया प्रतीत होते है । उपयुक्त दोनों मतो को इसौ से लोचा जा सकता 
1 प्रथम मतके श्रनुरार साघारणीकरण एक क्रिया दै, दूसरे मत के श्रनृप्ार्‌ 
साधारणीकरण प्रवस्था है । यदि साधारणीकसर्ण क्रिया है तो भी उसका फल 
होता है हृदय की मुक्ति, ग्रौर यदि वह अ्रवस्था द तो वह है हृदय की मुक्ति 
की म्रवस्था 1 

यहा प्ररन यह्‌ उख्ता दै कि क्या प्रालम्बन मूत्त व्यक्ति या जगत दीहो 
सकता > ? क्या बौद्धिक सिद्धान्त ओ्रौर नैतिक प्रादशं मनुष्य के पआ्आलस्बन नहीं 
हो सक्ते ? इका उत्तर हमें लोकानुमूति से हौ मिलेगा । प्रत्येक व्यक्ति का 
करिसी-न-किसौ दाशंनिक सिद्धान्त, किसी-त-किसी नैतिक भ्रादशं के प्रति लगाव 
होता है, किसी मे विरक्तिभीहो सक्ती है । किसी के लिए प्राल्णात्मिकर चिन्तन 
सप्हणीय दै श्नौर किराके लिए व्यथं का ढोंग । जो भी हो, इसे यह्‌ निष्कषं 
निकलता करि साहित्य के जगतमें भी बौद्धिक मतवाद नौर नैतिक प्रादशं 
श्रालम्बन रूप में ग्रहण किए जा सक्ते ह 1 पन्त की समाजवाद, गान्धीवाद, 
विक्ासवाद ग्रादि सम्बन्धी कविताभ्नो मे यहं सक्ष्मविचार-धाराएुः ही प्रालम्बन 
कै रूपमे ग्रहण को गई है। 

सूकषम-चिन्ताभ्रों का साहित्य मं श्रलम्बत रूप ग्रहण करनः भ्राज करे युग 
के लिए श्रावस्यक भी है । क्योकि विज्ञान के चमत्कारो ते भ्राज के युग को इतना 
प्रभावित नहों किया जितना उन चमत्कारो पर ्राधरित मतवादों ने । उनकी 
उपयोगिता परखना, उनके कलि ग्रौर शुभ पक्षो का उद्घाटन करना, उनके 
प्रति जनता की रु को मार्जित करना साहित्यकार का कत्त व्य है । इत मत- 
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वादों कौ सूक्ता दूहता को जन्म देती है । चेतना सम्बन्धी चिन्ता्रोकी 
श्रगोचरता कहीं-कहीं गृह्यता भी वन सकती है । इस दोप को वचाने के लिए 
कवि पन्त ने प्रतीको का प्रयोग किया है । स्वं किरणः ग्रौर सस्वणंधूलि' जसे 
मूत्त प्रतीक ही नहीं बसन्त, शरद श्रादि चिरपरिवित प्रकृति के रूपों ग्रौर परि- 
वतंनों को भी प्रतीकवत्‌ ग्रहण करिया गया है ॥ 

भ्रव प्रसेन भ्राता दै ब्रालम्बन रूपमे ग्रहण करिए गए इन सिद्धान्तो के 
साधारणोकरणा का । साहित्य चिन्तन यें श्रमी तक्र भागवत साधारणीकर्ण की 
ही वातकी जाती ठै। किन्तु क्या यह्‌ भ्रावद्यक है कि साधार्णीकर्ण 
( समत्व ) भावों काही हो सकता है? ( साधारणीकरण को समत्व कहने पर 
किसी को भ्रापत्ति नहीं होनी चाहिए क्थोकि ऊपर हम समत्व को साहित्य का 
प्राण सिद्ध कर छक हैँ । ) यह्‌ मानना ग्रनुभूत सत्य के विपरीत होगा किं सभी 
विचारगत समत्व को श्रनुभ्रुति जोवन मेँ करते हैँ । इस समत्व के प्राधार पर 
ही तो बड़े-बड़े राजनेतिक-सामाजिक दल बनाए जाते हँ जो महाव कायं करते 
है । बौद्धिक समन्वय सम्भव भी है श्नौर इसका श्रवाध महत्व भी दै । साहित्य 
मे भी इसकी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता । श्रतः साधारणी- 
करण बुद्धिगत भी हो सकता है । 

यह यह शंका उठ सकती दै कि यदि साहित्य मेँ वुद्धिगत साधारणीकरण 
को मान लिधा गया तो राजनैतिक दलों श्रौर दाशंनिक मतवादोंमेभीतो 
यह सम्भव है 1 फिर साहित्य में ग्रौर राजनीति या दशंन में क्या भेद रह्‌ 
जातादै? 

समत्व साहित्य का प्राण दै । समत्व ्रौर एकांगिता में कटु विरोध है । 
श्रतः साहित्य की दूसरी प्रधान विशेषता हुई उसकी उदारता । ग्रौर यही विशेषता 
उपे दशन या राजनीति के दलों को विचारधारां से श्रलग करती है । सभी 
राजनेतिक दल या दारंनिक सम्प्रदाय एकागी होते है । उनकी ग्रपनी सभी 
मान्यताएं सत्य है श्रौर जो इसके बाहर है वह सभी भूठ ग्रौर त्याज्य । भ्राजकल 
एसी एकागिता साहित्य मं भरी जा रही है । कुछ माक्संवादी साहित्यकार ्रौर 
श्रालोचक एकागी है, उनकी तियो में स्वाथ-हीनता नहीं है, इसीलिए 
वह राजनीति से श्रमिन्त है रौर कुछ एमे भी साहित्यकार श्रौर श्रालोचक है 
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जिन्होने माकसंवाद के उपयोगी तत्व को श्रपनाया है । पन्त ने भी एसा ही 
कियादहै। 

इम प्रकर यह स्पष्ट है कि बुद्धिगत साधारणीकरण को मान लेनेसे 
साहित्य के सच्चे ल्प ग्रौर प्राण को श्रधिक शक्ति ग्रौर पुष्ट श्राधार मिलता है 
गम्भौर हृष्टि से श्राज तक के साहित्य का श्रवलोकन करने पर यहु तथ्य स्पष्ट 
हौ जाता दै । बौद्धिक साशारणीकरणा को साहित्यकार स्वीकार कर चुके है। 
म्रालोचक को इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर साहित्य के एक स्थायी मानदण्ड 
के रूपमे प्रतिष्ठित करना है । साहित्य में माव की श्रपेश्ा बौद्धिकता प्रधान हो 
जाती ह । जव साहित्य मे भाव का साम्राज्य था तव भागवत साधार्णीकरण 
मान्य हृग्रा । श्राज भी रसीले साहित्य के लिए इस कसौटी का प्रयोग होता है। 
ग्राज साहित्य में बौद्धिकता प्रधान है, तब वुद्धिगत साघारणीकरण के प्रतिपादन 
भ्रौर्‌ स्वीकृति कौ श्रावश्यकता प्रतीत हुई । इस सत्य को न सममने वाले प्रायः 
कटा करते दै वि कविता का युग समाप्त हो रहा है । यह भ्रान्त धारणा है जो 
ग्रधपचे चिन्तन का परिणाम है । कविता का युग नहीं समाप्त हुघ्रा श्रौरन ही 
होगा । कविता नई प्राएशक्ति मे उल्लसित हो रही है । काव्य-दडंन में परिवतंन 
हो रहा हे । 

काव्य के प्रन्तरद्घ का यह्‌ हास श्रौर विकास सदैव से चला श्रा रहा है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के भ्रादिकाल में कविता का विषय वीर भावना थी। 
भक्तिकाल में बदलकर वह भक्ति हुई, रीतिकाल मं शगार श्रौर श्राधुनिक काल 
मेजोकुच भो सुन्दर श्रौर ग्राह्य था वहु सभी काव्य के श्रन्तरङ्ग में समाता जा 
रहा है । यह काम्य के विकास का परिचायक है । उसको सामथ्यं का बढाना 
लोक्र के कल्याण के लिए ही है । कोई समय था जब केलि-क्रोड़ा के नग्न चित्र 
साहित्य में प्रस्तुत किये जाते थे 1 उन्हे गन्दगी कहा गया, पाप कहा गया । इधर 
फ़्ायडवादी लेखकों ने वही तमाशे श्रारम्भ किये । उनका कटु विरोध हृश्रा, रौर 
हो रहाहै। युगकी धारा बदलती है, जीवन के क्षेत्र कै श्रपेक्षित प्रांगण सिचित 
हो काव्य-प्रागण में लहलहा उरते हैँ । इस विकास क्रम को समभना चाहिए । 

सूक्ष्म चिन्ताश्रौ का श्रालस्बन रूप मे ग्रहण करने श्रौर वुद्धिगत साधारणी- 
करण को मानने में एक भ्रान्ति भो वाधा बन सकती है। वह है बुद्धिकौ 
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श्रपक्षा हदय को श्रं ष्ठ समना । इस श्रान्ता घास्णा के पोषक प्रसाद को कामा- 
यनी का श्राधार लेगे, किन्तु उन्हँ यह्‌ समना चाहिये कि जहाँ -जहां भी सूक्ष्म 
चेताभ्रों ने बुद्धि को निकृष्ट बताया है, वहां वह्‌ वृद्धि का श्रधं वहं नहीं लगति 
जो उपयुक्त धारणा के पोषक लगाए 1 जो वुद्धि जुदध श्रद्धा को कृन्ठित करदे, 
जो तकं प्रशस्त विश्वास को खण्डित कर दे वह्‌ प्रवद्य त्याज्य ह । किन्तुं वुद्धि 
म्नोर हृदय के सामरस्य की वात ऊपर भी कटी गई है । दोनों एकं दूरे के पूरक 
हैं । पुरूष वृद्धि का प्रतीकदहै, नारी हृदय की प्रतौक है । जिस प्रकार नारी श्रौर 
पुरुष के मधुर-मिल से जीवन लहलहा उठता है उसी प्रकार वुद्धि प्रार ह्य 
के सामरस्य से जीवन प्रबुद्ध हो उताहं भ्राज के युग में इसी प्रबोधन को 
श्रावश्यकता है } भ्रौर वह्‌ तभी श्रवतरित होगा जब बुद्धि ग्रौर हृदय का संघषं 
मिट जायगा, जब दोनों का ग्रन्थि-बन्धन हा जायेगा । इसी प्रकार साहित्य-क्षेतर 
में भी जव भावगत साधारणीकरण श्रौर वुद्धिगत साधारणीकर्ण दोनों एकं 
दूसरे के पूरक मानोके रूपमे ग्रहृण कर लिए जायेगे, तभी साहित्य के विज्ञद, 
पूणं एवं प्राजल स्वरूप का विकास होगा । पन्त के स्वर्ण-काव्य श्रौर उत्तरया 
भ्रादि परवर्ती स्चनाश्रों का सही मूल्यांकन तभी होगा, जव इन दोनों सिद्धान्तो 
पर उसे कसा जाएगा । 


रसानुभरुति श्रोर बौद्धिक सहानुभूति 


श्रव हमें यह देखना दै कि पत्त के व्यक्तित्व के विकास का कवि कै राग 
तत्तव पर क्या प्रभाव पड़ा है । साहित्य का प्राण जीवन दै । यदि जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण बदल जाए तो स्वाभाविक है कि साहिव्य का स्वरूप भी बदल 
जाएगा । 

“वीणा वीणा मे कवि का सवंप्रथम प्रयास लक्षित होता है। उसमें 
त तो जीवन की विभिन्नता के दशेन कौ ्रश्ाकीजा सक्ती है श्रौर नही 
करिसी विशिष्ट बौद्धिक जागसरणकी । इन रचनाग्रों मे कवि का प्रकृति प्रेम ्र्यंत 
सरलता से व्यक्त हुमा है । वचपन की स्वाभाविकतामें ही कवि के हृदय में कुघ 
श्रादर्शो के प्रति भ्राकषंण उत्पन्न होता है । उसकी पूर्ति कै लिए वह्‌ प्राथना 
करता है । विनस्न स्वरो मे ्रौर प्रकृति के चित्रसमें रसकी गहराई नहीं है 
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किन्तु भाव की मोहुकता भ्रवश्य है । इस संग्रह मे जिन गीतों मे सबसे श्रधिक 
प्रभावात्मकता दिखाई देती है, वह्‌ है इनके रहस्यात्मक स्प से भ्रनुप्राणित 
गीत । कवि ने श्रपने को वालिकाके रूप मं चित्रित किया है । इस समय कवि 
का जीवन एकांकी एवं भ्रसङ्ख॒ था । स्वभावतः उसे किसौ साथी की कामना 
सताने लगी । वह्‌ बालिका क मङ्खल स्वरों मे प्रज्ञात प्रीतम को पुकारने लगा 1 
इन स्वरों का कोमल माधुयं श्ननन्य है । पवित्र प्रेम कौ यह्‌ किरण ग्रन्थिमें 
प्रणय कै वेगसे प्रबरदहोउरीदहै।र्माँंको सम्बोधित कर लिखे हुए गीत भी 
पाठक के हृदय पर प्रमिट प्रभाव छोडते ह । वीणा मे रसानुभूति कौ गम्भीरता 
नहीं वर्‌ मनोहर स्थायित्व का कारण है मानव-जीवन की सहज भावनाम्रों 
की सरल श्रभिव्यक्ति ! गम्भीरताके श्रभाव काकारण भी यही बचपन को 
सरलता दै । वीणा की इन चार पक्तियों मे कवि ने श्रपने मानसिक हृद्य का 
सच्चा चित्र खींचा टै-- 

स्वप्त देखती थी मै मादक, 

किन्तु अचिर, भ्रस्फुट सुखमय, 

लता कुञ्ज मे सोई हं ्ै, 

सुरभित सुमनों पर निरभर। 

“ग्रन्थि श्रौर “पल्लव वीणा कौ मृदुल भङ्कार ग्रन्थि मे सशक्त राग 
वनकर प्रकट हुई । ग्रन्थि में रसानुभूति पूरी-पूरी मात्रा मे मिलती है । मिलन 
का माधुय्यं भी दै, प्रेम का सौन्दयं भदै प्रौर वियोग का गाम्भीयंभीहै। 
प्रम की श्रसफलता ने हृदय कौ गस्भीरता को जगाया जिसे हृदय ने वाणी मे 
संजो दिया 1 "पल्लव" में ग्रन्थि का वियोग-गाम्भीयं कला के वमव एवं प्रकृति 
कै रे्वयं की गोद पाकर श्नौर भी निखर उठा । वियोग कौश्राग श्रौर भी 
चमक उठी 1 ्रनुभरति तीव्रतम हो उठी 1 विराट जीवन कै श्रवाध-परिवतंन के 
प्रति उदूबुद्ध॒कवि की सजगता “परिवतंन'' मे सधन हो उठी 1 "निष्ठुर 
परिवत॑न"" मे कला का चरमोत्कपं दै । वैसे सारी कविता मे श्रनुभूति की 
तीव्रता है। 

“गुञ्जनः ' --'गुजजन मे कवि श्रपने व्यक्तित्व से बाहर कता है । परिव 
तंन की बहि खी-परवृत्ति में तूफान सा भयंकर वेग था 1 उसे संतुलित करने को 
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श्रावश्यकता थी । “गुञ्जन' मे यह्‌ भ्रावद्यकता पूणं हुई । उसमे "पल्लव" कौ सौ 
रस-सघनता तो नही है, किन्तु विषय की व्यापकता प्रवद्य दै । पल्लव मे हृदय 
ने बुद्धि को दबा लिया था। शुञ्जन' में वुद्धि उभरने लगी थी किन्तु हृदय को 
दाने के लिए नहीं वरन्‌ श्रपना सहज गौरव प्रप्त करने के लिए 1 हृद्य का 
म्रबाधित संचरण भी कुछ कविताश्रो मे मिलता है । बहु स्वाभाविकता है । करई 
रचनाग्ों में बुद्धि ने हृदय की शक्तियों को व्यापकता प्रदाने की है 1 तपरे 
मधघुर-मधुर मन' मे हृदय की विश्व कर्णा का प्राघार वृद्धि ही है 1 कहीभी 
बुद्धिने हृदय को ्राक्रान्त कर श्रपते श्रापको भ्रष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया 
है । 'गुल्जन' मे ्रनुभरूति उद्बोधन की किरणों से मण्डित है 1 'पल्लव' पाठक 
के स्वार्थी व्यक्तित्व को गला देता है, किन्तु इसका परमाथं-व्यक्तित्व मे परिणत 
गज्जन में ही श्राकर होता है । बौद्धिक चिन्ताएु साहित्य के हृदध को कंते शक्ति 
प्रदान करती है, यह्‌ “गुल्जन' में (““एक्र तारा, “नौका विहार" ्रादि भे) देखा 
जा सकता है । गुञ्जनः मे भ्नुभूति की गम्भीरता उदात्त हो उठी हे । गुञ्जनः 
को संक्रान्ति काल का काव्य कहना भ्रनुचित न होगा । 
“युगान्त', 'युगवारणी' श्नौर श्राम्या 

“गुज्जन' में कवि हृदय ने व्यक्ति से बाहर मका है, संसार के कल्याण की 
कामना भी की है, किन्तु वह्‌ वस्तु-स्थिति के ्रव्ययन की ्रनोरं प्रवृत्त तह हुत्रा। 
यह्‌ हृदय का काम भी नहीं दै । यथाथं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
श्रावद्यक था कि कवि हृदय पर नहीं बुद्धि पर प्रधिक विश्वास करे । उसने 
रेखा ही किया । उसकी समीक्षात्मकं चेतना संसार मे उन्मुख संचरण करने 
लमी । हृदय पीछे द्ूटने लगा । यथाथं के सत्य ज्ञान के लिये यह श्रपेक्षित भी 
था । ध्युगान्त' से “ुगवाणीः श्रौर युगवाणी' से श्राम्या' में हृदय निरन्तर 
दबता गया, छिपता गया । 'युगान्त' मे कवि के हृदय-युग का प्रायः श्रन्त 
हो गया, 'यृगत्राणी" में युग को बुद्धिकौ वाणो प्राप्त हुई, जो श्राम्या' में 
ग्रामीणों तक सीमित हो गई । ्राम्या कौ भूमिकामे हौ कविने गाँव के यथां 


के प्रति श्रपनी बौद्धिक सहानुभरूति की बात की हे । यहां बौद्धिक सहानुभूति का 
रूप समना होगा 1 
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प्रश्न होता है कि वौद्धिक सहानुभूति ग्रौर हादिक-सहानृभरूति मे क्या भेद 
ह ? इसमे पहली बात तो यह समभने कौ है कि जिसके साथ हमारे हृदय का 
पुरा-पूरा लगाव दै, उसके दुख में दमे उससे हाद्कि सहानुभरूति होगी । जिसके 
साथ हमारा सम्बन्ध हृदय तक नहीं पचा, केवल बुद्धि तक--व्यवहारज्ञान तक 
ही रहा है, उसके दुख में हमें उससे बौद्धिक सहानुभूति ही होगी ॥ तो क्या पन्त 
के हूदथ का ग्राम्य जीवन से भीतरौ लगाव नहीं है । नहं, बिल्कुल नहीं 1 क्योकि 
यदि एेसा होता तो ्रतिक्रिथात्मक साहित्य का ही जन्म होता श्नौर फिर ग्राम्य 
जीवन कौ वतमान सिद्धान्तहीन, ग्रतिनैतिक, श्रन्ध-विङ्वासी श्रवस्था के साथ 
फरिसके हृदय का लगाव हौ सक्ताहै? कवि ने म्रामीण-जीवन को जीवन के 
रूप मँ नहीं, जजंरित निष्प्राण श्रादर्शो के खण्डहर के रूपमे देखा है । उसमे 
हृदय का लगाव कंसा ? 


बौद्धिक सहानृभूति को उतयु क्त मीमांसा मँ कोई यह दोष निकाल सकता 
है करि वह्‌ केवल दिखाने की चीज दै, केवल एक्‌ विडम्बना-मात्र दै। इस 
दोष का सही निराकरण करने के लिए हमे केवल बौद्धिक सहानुभूति, जो एक 
सूक्ष्म मनोदशामात्र दै, मेँ नहीं उलभ रह जाना चादिए 1 हमे बौद्धिक सहा- 
नूभूति करने वलि व्यक्ति तक बढ्ना पड़ेगा । बौद्धिक सहानुभूति व्यक्ति के 
स्वभाव का परिचय नहीं देती, वरन्‌ व्यक्ति का स्वभाव ही बौद्धिक सहानुभूति 
कै स्वरूप को निदिष्ट करता है । किसी श्रो व्यक्ति द्वारा प्रद्षित बौद्धिक 
सहानुभूति एक पाखण्ड-मात्र होगी । कवि पन्त द्वारा म्रददित बौद्धिक सहानू- 
भूति का एक विशेष मूल्य हं क्योकि यही रागे चलकर लोक कौ मङ्गल 
साधना में प्रतिफलित होती है । ग्रामीणों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति प्रकट करने 
वाले पन्त के विरुद्ध तो बहुत से श्रालोचक उठ खडे हुए, कन्तु श्राजपेसे भी 
बहुत से महानुभाव ह जिन्हे जनता के प्रति केवल शाब्दिकं सहानभूति है । 
उनका क्या किया जाय ? 2 


एक दूसरा महत्वधूणं प्रश्न यह समाने श्राता है कि क्या बौद्धिक-सहानुभूति 
मे हृदय बिल्कुल दबा रहता है ? शब्दो पर ध्यान देने वाले तो करेगे किं जब 
सहानुभति है ही बौद्धिक तो फिर उसमे हादिकता का सवाल हौ क्या दै । किन्तु 


यह श्रमान्य है क्योकि केवल शब्दं के प्राधार पर निरांय देनानां समी का 
काम है 1 मनोवज्ञानिक विवेचन से यह्‌ सिद्ध दै कि इसमे रागात्मकता भी 
स्हतीही है, मानव के भीतर वुद्धिग्रौर हृदय केदो कटघरे नहीं हँ । दोनों 
चेतना कीदो साररियां रहै, प्रतः मूलतः एक ही हैँ। किसी की बुरी दशा 
देखकर हृदय पर प्रभाव पड़ता ही है । यह प्रभावही सहानुभूति है! किन्तु 
जब मानव इसी मेन बकर, उस बुरी दशाके कारणों का विश्लेषण करने 
मे तत्पर होता है तो तभी इस हृदय की सहानुभूति मँ बौद्धिकता मिल जाती टै 
श्रौर बौद्धिक सहानुभूति का उदय होता रै! यहाँ बुद्ध दो काम करतीदहै। 
एक तौ उस वुरो-दशा के कारणों पर विचार करती दै, र दुसरा उसके नादा 
के उपाय सोचत्ती है ग्रौर नवीन कल्याणमय दशा का निरूपण करती है 1 वुद्धि 
कैये दोनों व्यापार पन्त साहित्यमें देते जा सकते ह । पाठक को श्रामचित्र 
ध्रादि रचनाग्रों मे भावानुभूति होती दै । यह ठीक दै कि वह सघन नहीं 
ग्रौर एेसौ कविताए भौ कम है| 
“स्वश किरः, 'स्वरणधूलि' श्रौर “उत्तरा' श्रादि परवता काव्य-- 


चि 
॥ 


जिस प्रकार धुरगात', शुगवाणी' श्रौर ््राम्या' में वुद्धि के प्रथम व्यापार 


का प्रसार है, उसी प्रकार स्वण किरणः श्रादि परवर्ती काव्य मे उसक्रे दूसरे 
व्यापार का । वैसे तो युगान्त ग्रादिमें ही कवि भविष्य निमणि के उपकरणों 
का संग्रह करता दिखाई देता है किन्तु उनका पुरं प्रका परवर्ती काव्यमेही 
बिखरा दिलाई देता दै । इस काव्य का सही मूत्यांकन केवल भावगत-साधा- 
रणीकरणा ही तहीं कर सकता । इसकतं लिए बुद्धिगत साधारणीकरण का प्रयोग 
करना पडेगा । जबकि कवि दारा प्रस्तुत ग्रालम्बन का ग्राधार सूक्ष्म बौदधिक- 
चिन्ताए है तो फिर उसे भाव पर परखना श्रसङ्धत टै । शास्त्रीय-सिद्धान्तो की 
कसौटी सुनार की कसौटो नहीं है जो सब प्रकार के सोने के मूल्य से श्रवगत करा 
् । साहित्य कसौटो के लिए नहीं है, कसौटी सादित्य के लिए दहै । 


क 
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प्रणय ओर पेम 


सानव कोप्रणय दानदेनेका श्रधिकार है, प्राप्त करने का नहीं । बह 
किसी प्रणय याप्रेमके श्रादान के लिए विवश नहीं कर सकता । पष्प पवन 
को सुरभि वाट सकता है, उससे प्राप्त नहीं कर सकता । मानव जीवन में यह्‌ 
श्रादशं निसर्गतः प्रतिष्ठित है । दनदरात्मक भौतिकवाद या एतिहासिक यथाथंवाद 
इसकी व्याख्या नहीं कर सकता । यदि वह्‌ इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न 
करता भी है, तो प्रणय वासना कै मृत रूप में परिव्ित हो जातादहै।ज्सेही 
वैज्ञानिक जोबन तत्व (7००195०) के रहस्य कौ जानकारी के लिए प्रयोग 
भ्रारम्भ्‌ करता है, वह मर जाता ह॑। 

"वीणा" मे कवि प्रणय के वास्तविक रूप से श्रनभिज्ञ है । रहस्यात्मक गीतों 
सं धूमिल प्रणय के हतक उद्गार दिखाई देते है । इस संग्रह मेप्रेम (मानवे) 
का स्वरूप श्रधिक निर्दिष्ट है । इसका स्फुरण कवि के ्रादर्शो के रूप में 
सच्चित है । प्रार्थना है-- 

कूमुद कला बन कल हासिनि, 
ग्रमृत प्रकाशिनि, नभ वासिनि; 
तरी आ्रआाभा को पाकर र्मा । 


जग का तिमिर त्रास हरदू-- 
नीरव रजनी मे निय । , ० ४) 


बिल्कुल इससे मिलते-जुलते उद्गार 'युगान्त' के कलरवः" मे श्रौर ग्राम्या" 
की "वीणा मे ्रस्फुटित हृए दै । 
गा सके खों सा मेरा कवि 
विश्री जग की सन्ध्या की छवि । 
गा सके खगों सा मेरा कवि 
फिर हो प्रभात, श्रावं रवि 1'" ध (कलर) 
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““उमोतित कर जन पन के जीवेन का ्न्धकार 
तुम खोल सको सानव ८ 
वाणी मेरो, चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार्‌ !'" (वीणा) 
भ्रागे चलकर भा कचि लोक सङ्कल कै विधान की कामना कर्ता है । वहां 
पर स्पष्टहो जातादैकरि वीणाम्‌ ले 
भो कृवि कौ विचार-वारामें एक साम्य ग्रौरः वह दै मानवत्रेम का। 
ग्रंथि श्रौर प्रल्लवसेंप्रेमके स्वररको प्रणय केनादने डबो दिया । यहं 
कवि कौ श्रसफलता नहीं है । यह्‌ मानव जीवन की एकं स्वाभाविक घटना द्ै। 
बाला का तिरस्कार करं प्रकृति प्रेप वैँ लीन रहने की कामना करने वाला व्यक्ति 
प्रेम को लहरीं मे वसुध हो गया । प्रकृति पौच्े पड़ गई । नारो -घुषमा प्रयान हो 
गर्द 1 स्वभावतः हौ प्रणय का नखा चदन पर प्रकृति ्रौर संसार दिलीन हौ 
जति है । प्रणय कौ ्रसफलता ने जलतेमेंघीकाकाम क्रिया । कौमल हृदय रो 
उठा प्रणय की श्रसफलता कै लिए भी कहा जा सकता टै विरह रै श्रथवां 
यहु वरदान ! एक भ्रोर जहां इस निराशा ने कवि को संसार से विमूख कर दिया, 
वहां उसकी खोई हुई शक्तियों को भकभोर दिया । कला भौ निवर उही श्रौर 
भावमभी1 रूप भी लहरा उठा ग्रौर हृदय मौ । बौद्धिक चेतना प्रभौ सोई हुई 
थौ । कवि केलिए दूसरा श्राघात था विव कौक्षणभगुरता का श्रटुहास। 
इसने कवि कौ वद्धिं चेतनाको मो जगा दिया । फलतः गुल्जनमें हृदय कौ 
भंक्रार भौ मिलतो दैः शरोर बौद्धिक चेतना काप्रा्थ॑ना भी । गुल्जन मे एक 
ग्रोर तो कवि ज्योतिर्मय जीवन से जग कै उर्वर श्रागन' मे वरसने की प्राश्ना 
करता है, मन को 'विदववदना' मे प्रतिपल तपने कौ प्रेरणा देता है, तो दूसरी 
शरोर कामिनौ स्च यह विनघ्र ्रनुरोध मो करता है कि श्राज रहने दो यह गृह 
काज ।' क्रिस्तु यह सत्य है कि यहां ्रंथि-पट्लव जसा प्रणय का उच्छवसित वेग 
नहीं है। हां, प्राना कास्वरतो वहीदैजो वीणामें है किन्तु श्रधिक सूरीला 
श्रीर निखरा हृश्रा । 
वीणा से लेकर गज्जन तक कवि प्रणय श्रौर प्रेम की भावनाग्रो मेही लीन 
रहा । उसने इन दोनों के श्रालम्बनो- तारी श्रौर मानव कौ यथाथं दशा का 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया । श्रभी तक उसकी बहि ष्टि मे तीव्रता 
नहीं श्राई थौ । उसका श्रन्तमन श्रवक्य विकसित हो खकरा धा । किन्तु यह्‌ घ्यान 
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म रखना चाहिए कि बाह्य निरीक्षण को गहराई या व्यापकता क्र प्रभाव के 
कारणं कवि कौ रचानम्नों के मूल्यमे कोई कमी नहीं हुई; क्योकि भ्रनुभूति का 
श्रपना निजी मूल्य होता है भक्तकी श्रनुभूतिही उसे इतना दिव्य बरना 
देती है कि उसे पत्थर में भी भगवान के दशंन होने लगते है1 

युगान्त स लेकर ग्राम्या तक कविने सजग होकर बहिरंग जीवन की श्रवस्था 
का स्रध्ययन किया । प्रणय कौ श्रालम्बन तारी को दश्ला भी देखी भ्रौरप्रेम के 
श्रालम्बन का रूप भी समभ्ा। गत युगोँमे पृरूषने नारी को जड़ उपयोगी 
पदाथं के समान ही पाल रखा था । वह्‌ पुरुष की तुष्टि का साधन मात्र बन कर 
रह गई धी । पुरूष के सभी विधानोंने नारी परतन्त्रता की महिमा का गान 
कया । राजनीति ने नारी को दबाया, धमं ने उसे कुचला, समाज ने उसे मिटा 
देने का प्रयतनं किया । मानव यह्‌ भूल गया क्रि नारी का भी समाजमें कू 
स्थान होता है । नारी की इस दुदंशा का उत्तरदायित्व मनुष्य पर है । इसीलिथे 
कवि पुकरार उठता है कि श्रव नारौ कौ मृक्त करो श्रौर श्रव उषे भी श्रपनी सत्ता 
भ्रौर शक्ति को समाज के कल्याण मे लगाने दो । 

इसी प्रकार मानव भी श्रपनी दुर्बलताभ्रों के कारण नष्ट-भरष्ट हो रहा है1 
श्रन्धविश्वासों ने उसे जकड़ लिया है । वासना ने उसे वीयं-हीन कर दिया ह । 
द्यावे ष से उसक्रा हदय मलिन हो गया दै । वाद-विवाद से उसकी बुद्धि कू ठिति 
हो गई है । भ्रालस्य ने उसमे जडता भर दी है 1 बहिरंग श्नौर श्रन्तरंग जीवन के 
ग्रभावों की चवकी में वहु पिसता जा रहा है । मानव की सफलताए ही उसके 
लिए घातक बन रही है । इतना नहीं, प्रकृति की मयंकरता भी क्षणःक्षण मान- 
वता को ग्रसती जा रही दै। मानव कल्याण हो तो कंसे ? पन्त प्राचीन, अर्वा- 
चीन, देशी-विदेशी सभी विचारधारां कै श्राश्रय मे जाता है कितु मानव- 
मुक्तिका द्वार कहाँ प्रप्त हो ? कभी बह श्दरं तवाद-माक्संवाद से समन्वय की 
बात कहता है, कभी गांधीवाद-माक्संवाद के समन्वय की बात कहता है, श्रौर 
कभी ग्रध्यात्मवाद-मूतवाद के समन्वय की बात कहता है । भरन्त मे भ्ररविद के 
दन मे उसे मानव मुक्ति के दशन होते है । उस मुक्ति के क्रम श्र भावी मुक्त 
समाज का विशद चित्रण ही कवि का उदेश्य बन गया जो स्वणं किरण श्रौर 
बाद की रचनार््रा मे मुखरित हुश्रा । 


चिन्तन 


साहित्य श्रौर द्ग 

शाहित्य श्रोर दशन दोनों का उदहेश्य एक है--जौवन की व्याख्या करन. ; 
दोनों के रूपमे जोभेद दिखाई देतादैः उस्तका कार्ण दै दष्ट्िकिण की 
विभिस्नता । साहित्य जीवन के प्रति भावात्मक हष्टिकोण॒ रखता है यद्यपि यह्‌ 
सत्य है किं उसमें बौदधिकता का भी समावेश रहता दै । दशन जीवन के प्रति 
बौद्धिक दृष्टिकोण रखता है । वसां श्रौर श्री श्ररविन्द श्रादि कुछ रसे भी दाशं 
निक है जो बुद्धि की ्रपेक्ला हदय को श्रधिक महत्व देते हँ । इसके साथ ही साथ 
यह्‌ बात सदेव ध्यान मे रखनी चाहिए कि साहित्य का हष्टिकोण॒ म्रत्यन्त उदार 
होता है । जवकरि दरोन एक बंधी हुई परिपाटी पर चलता है । संसार की किसी 
भी भाषा का साहित्य मनुष्य के लिए श्राकषंण का विषय हो सकता है श्नौर 
होता दै 1 किन्तु दक्षन के भीतर मत है जिनका एक दूसरे से विरोध है। इस- 
लिए दशंन के किरी भी एक विश्षिष्ट मत का वह्‌ विश्वजनीन स्वीकृति प्राप्त नहीं 
हो सकती । जो साहित्य कौ निक्तगं सिद्ध विशेषता है । 

जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव मे विकास होता रहता है । शारीरिक विकास 
की श्रपेक्षा मानसिक विकास कहीं प्रधि महत्वपुणं है । वास्तव में किसी भी 
व्यक्ति का मानिक जीवन ही उसका सच्चा जीवन है । बाह्याचार उसी की 
श्रभिव्यक्ति मात्र दै 1 प्रस्तुत लेखमे हमे कवि पन्त के मानसिक विकास का 
संक्षिप्त परिचय देना है । 'पल्लव' तक का काव्य कवि के हृदय का काव्य है। 
उसके पश्चात्‌ बौद्धिक जागरण का काल भ्राता है। “ज्जन संान्ति काल 
की-हृदय से बुद्धि की भ्रोर प्रगति के श्रवसर को- रचना है युगान्त" से लेकर 
'ग्राम्या' तक्र के कालको मै कवि का श्रघ्ययन काल मानता हू, जिसका पूणं 
परिपाक परवतीं काव्य में हुश्रा । गुञ्जनः के काल के पड्चात्‌ कवि परं श्रनेक 
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सिद्धान्तो श्नौर वादो का प्रभाव पड़ादै। विद्धानां को कवि कै इस मानसिक 
विकास में ग्रन्तविरोघ दिखाई देता है । कवि उसे विकास के प्रकाश मे दिखाने 
की चेष्टा करता है विकास कौ पूणं-गतिविधि का विह्लेषण श्रागे करिया 
जायगा । किन्तु एक बात कवि मे प्रत्येक काल मे दिखाई देती ह । वह्‌ है उसका 
दशंन कर प्रति मोहु-विरेष रू्पसे प्राचीन भारतीय द्शंन के प्रति। इतके 
प्रतिर्त्ति कवि ने ्राधुनिक दशंन का भौ ग्रव्ययन किया है । दशेन कै इतने 
विविध रूपों का सम्मिलन कम कवियों मे दिखाई देता रै । इसीलिये प्रारम्भ 
मे ही द्ंन के सामान्यरूपों का संक्षिप्त वरन करना भ्रावर्यक प्रतीत 
हृभ्रा । 
दक्षंनके दोरूप 
संसारमे हम जो कुछ भो देखते है, उस दो प्रधान तत्त्वो मे बांट सकत 
ट । एक पदां (224४८) ग्रौर दूसरा चेतना (0086०685) । श्रब दो प्रन 
उठते है । प्रथम, क्या ये दोनों सत्य हैँ ? द्विटीय, क्या इनमे .से कोई एक प्रधान 
है ्रौर दूसरा गौण ? कपिल, देका भ्रादि ्रनेक दाशंनिक दोनों को समान 
रूप से सत्य मानते है । दूसरे प्रश्न के दो उत्तर हौ सकते है । एक तो यह्‌ कि 
चेतना प्रधान है श्नौर पदाथं गौण, या मिथ्या है । (हीगेल पदाथं को गौण ग्रौर 
शंकर उसे मिथ्या मानता है ।) दूसरा यह कि पदाथं हो प्रधान है भ्रौर चेतना 
उसकी उपज है । (माक्सं यही मानता है ।) इस प्रकार हम देखते है किं दशन 
मेदो प्रधान गुट हो सकते है । एक तो वह जो चेतना के महत्व पर बल देता 
है श्नौर दूसरा वह जो पदश्थं को चेतना से ऊपर ठहराता है । प्रथम भ्रष्याटम- 
बादी गुट दै प्रौर दूसरा भौतिकवाद । इसी बात को फ़डरिक एिजल्स 
(ए८५८०]० 8८5) ने द्वस रकार कहा है-““111८ "९३४ 18516 वृण९5-~ 
धा) ० 9] एकग, वशृष्लय]ा ४ 9 "१०6 १९९९८ ए11108ग00$, 
15 ॥112॥ (गोलन फाणह् € 162०0 ० प ्ात्तणह्‌ ०पत (लप. ,.-.०.००... 
0171 ४० प्दत्0ा6,..ापिला 15 एप) अप 07 दपा€,,..... 0९ 
21150615 रणा 0६ ए01105गल5 ६००८ (0 ४05 वृषलप्०य अगा प्रलया 
1110 ४५० 27€2६ ९2708" (1, €. 10621187 276 109८2157) ॥ इन दो 
अरवस्थाश्रों ॐ श्रतिरिक्त एक तीसरी मवस्था भौ हो सकती हं जिसमे करि चेतना 
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म्रोर पदाथं दोनों को ही श्रज्ञात मान लिया जाता टै । यह शून्यवाद दै । एजल्स 
इससे परिचित नहीं था} 

यह तो हुग्रा दशन का एक सूल प्रन कि सत्यवयादहै? अने दुसरा प्रश्न 
सम्मुख भ्राता है कि सत्ये कंसा है ? दाडंनिकों का एकं सम्प्रदाय इस प्रन के 
उत्तर म कहता है कि सत्य विकासशील रै । दूसरा दल यह्‌ कहता है कि सत्य 
ग्रचत एवं स्था है । दुसरे दल के सभी दाशंनिक श्रव्यात्मवादी है । सत्य को 
विकासशील मानने वाले दागंनिकोतंभीदोदल रह) पहला ता उत्त दानिक 
काटेिजो पदाथं को प्रधान मानते ह! इसका सिद्धान्त मौतिक विकासदाद द । 
दसरा उन विचारकों काटहै जो चेतना को प्रधान मानते है} इका स्षिडान्त 
श्राघ्यात्मिक या चेतन विकासवाद है । डाविन श्रौर भाक्सं भौतिक विकासवादी 
है । हीगेल श्रौर श्री श्ररविन्द ब्राव्यात्मिक विक्तासवादौ ह । 

इनके ग्रतिरिक्त विभिन्न दाशंनिकों मे समन्वय कौ प्रत्रत्ति भी रहीदै। 
हीगेल श्रौरं श्री श्ररविन्द ने पदाथं श्रौर चेतना के कटर विरोधको दर कर उनके 
समन्वय का प्रयत्न किया । श्री अरविन्द ने विकास श्रौर श्रचलता कै समन्वय 
का भी प्रयत्न कियाद1 


कवि को प्रभावित करने वाले सोत 


दर्शन की सामान्य विवेचना के परचातु कवि को प्रभावित करने वाले 
स्तो का संक्षिप्त विवेचन श्रावश््यक है । यह ऊपर कहा जा चुक्रा कि कवि 
पन्त देशी-विदेशी ग्रनेक सिद्धान्तो से प्रभावित हैँ । यहाँ केवल उन्हीं सिद्धान्तो 
श्रोर खोतों के विषय मे कहा जायगा जिनका कवि कौ कृतियों पर सधन प्रभाव 
पड़ा है । वे ह --उपनिषद्‌, दशंन, श्र्रं तवाद, स्वामो विवेकानन्द, माक्संवाद, 
गाधीवाद श्रौर श्री श्ररविन्द का दशंन । इसके श्रतिरिक्तं हीगेल के दर्शन से 
भी कवि प्रभावित हुश्रा है। किन्तु उसके स्वतन्तर.विवेचन कौ श्रावश्यकता 
नहीं है क्योकि उसका प्रभाव श्री श्ररविन्दके प्रभावमें ही ग्रन्तभूत हो 
.जाता 

उपनिषद्‌ सूयं के समान दै जिन्होंने न जाने कितने चन्द्रमा जसे नक्षत्रों को 
ज्योतित किया ह । भारतवपं में जितने भी चिन्तक हुए, वे सभी किसी न किसी 


= ५ = 

रूप मे उपनिषदों से प्रभावित हए 1 विरोधी दाशंनिक मत भी उपनिषदों को ही 
प्रपा त्राघार बताने में समथं होते है । इसका कारण यह्‌ है किन तो वे किसी 
$ व्यक्ति की रचनारहैःन दही एक युगम उनका निर्माण हप्र, श्रौर नही 
उदहेदय किसी सम्बद्ध दशंन-मत कौ स्थापना करना रहा ह 1 एस° 
राधाकृष्णन ने लिखा है--““¶0€ अप) 0 € 52075808 28 1710६ 50 
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प्िद्त्वनपे 10 धट व्०पण पात अभ.” उपनिषदों का उदर्य व्यग्र 
म्रात्मा को शान्ति ग्रौर स्वाधीनता प्रदान करना है । यही कारण है कि भ्राज 
तक उनका महत्व ्रक्ष्‌ण्ण है । 

उपनिषदो का उदशय क्या है । सत्य का साक्षात्तार-सत्य ज्ञानं ्रनन्तं 
ब्रह्म । साधन क्या है ? सत्य-- “सत्यमेव जयते नानृतं, सत्येन पन्था विततौ 
देवयानः । येनाङ्रमन्त्यषयों ह्याप्त क्रामा यत्र तत्सत्यस्त परमं निघानम्‌"' । सत्य ही 
जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहो--सत्य से ही देवयान मागं का विस्तार होता 
रै, जिप्नके वारा श्राप्तक्राम ऋषि लोग उसको प्राप्त होते ह । जहां उस सत्य कां 
परम निधान है-- (मुण्डकोपनिषद्‌ ३-१-६) साधक उसे कंसे प्राप्त कर सकता 
दै ? सत्य रूप होकर यस्तु विज्ञान वान्भवत्ति समनस्कः सदा शुचिः (कठोप- 
निषद्‌ १-२३-८) सारे उपनिषदों का सार यही टै कि साधक सत्य स्वरूप 
होकर, सत्य कै मागं पर ्रारूढ़ होकर सत्य तक पहुंचता है । 

केनोपनिषद्‌ का श्रारम्म ही इस जिज्ञासा से होता है 1 केनेषितं पतति 
प्रेषितं मनः" श्रादि । उवेतादवेतरोपनिषद्‌ का श्रारम्म भी “क्रं कार्णं ब्रह्म कुतः 
स्म जाता" ( संसार का कारणा ब्रह्य कंसा है? हम कहाँ से उत्पन्न हुए ? ) 
श्रादि जिज्ञासा सेदहुप्रादै। इन सभी प्रष्नों का उत्तर एकही हैश्रौर वह्‌ 
है ब्रह्य । 

संशयात्मा यह्‌ सुनकर चौक उठ्गे । 7 नन्तु उन्है यह समना चाहिए कि 
तकंसे भी बढ़कर एक प्रमाण है श्रौर वह है भ्ननुभव । उपनिषद्‌ मे बुद्धि की 
काशो का समाधान भ्रनुभव द्वारा किया गया । 

ब्रह्म कंसा है ? इसका एक उत्तर यही है किं वह भ्रवाङ.मनस-गोचर है । 
यह बात उपनिषदों में स्थानःस्थान पर कही गई है । केनोपनिषद्‌ के यक्षोपास्थान 





1 
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॥ 

० 

९ 
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“तथा न तत्र॒ चक्षुगच्छ॑तिन'' (१-३-) यन्मनसा न मनुते येनाहं मनोमतम्‌ 
१।४ श्रादि मन्त्रों मे यह्‌ बात स्पष्ट की गर्दै । तो वह्‌ कंसे प्राप्त होतादहै? 
यमेवेष ॒विव्रगुते तेन लमभ्यः'” (कठोपनिषद्‌ १-६-२३) जिसे वह्‌ स्वय वरणं 
करता है, वही उसे जान सकता है । गुरुसे ज्ञान प्राप्तिका भी प्रादे दिया गया 
ताद्विज्ञानाथं गुरुमेवाभिगच्छेत्‌'" सुण्डकोपतिषद्‌ १-२-१२ । 
इसके बाद प्रइ्न यह्‌ होता टै, ब्रह्म ग्रौर जगत तथा ब्रह्य ओर आस्मामें 
व्या सम्बन्ध है ? कहीं जगत को ब्रह्य कहा गया रै (पुष एवेद विव, कमं तपो 
ब्रह्म परामृतम्‌-- मुण्डकोपनिषद्‌ (२-१-१०) कहीं जगत को त्रहय का निवास 
कहा गया है--( ईलावास्यकिमदं सवं--ईशो० १) श्रौर्‌ कटो जगत कोत्रह्म 
7 “"हिरण्यमय पात्र” ( ईश० १५ ) कहा गया है । माण्टूवयोपनिषद्‌ में श्रात्मा 
को ब्रह्म कहा गया है--( सवं ह्य तद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतष्पात्‌ । 
( माण्डुक्य०-२ ) ओर कभी ब्रह्य से म्रात्मा को उत्पत्ति उसी प्रकार मानी गईहै 
जिस प्रकार रमि से चिगारियां निकलती हैँ जो फिर उसी में विलीन हो जाती 
है । ( मुण्डको० २-१-१ ) 
म्राज विज्ञान के युग-मे इस सारे विवेचन को मानने में श्रनेक वाधाए' हैं । 
किन्तु यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाएुकि अनुभव तकं से कहीं 
श्रधिक विश्वसनीय है, तो यह सारे विघ्न दुर हो जाएंगे । कवि पन्त श्रारम्भसे 
ही प्रास्तिक रहा दै । इसके लिए उपनिषदों मे स्वाभाविक श्राकपंर है । 
ब्रह्म की प्राप्ति के लिएु जीव को साधना करनी पड़ती है । श्राज का वृद्धि- 
जीवी प्राणौ भौ इस साधना के महत्व को श्रस्वौकार नहीं कर सकता 1 उप 
निषद्‌ का ऋषि उद्नोधन का प्राह्वान करता है-- 
। उत्तिष्ठत जाग्रत वरान्निबोधत । 
क्षरस्य॒ धारा निशिता द्वरत्यया 1 
दु पथस्तत्कवयोः वदन्ति ॥ कठो० १-३-१४ 
इस मन्त्र की शक्तिसे कौन इन्कार कर सकता है ? श्रालस्य, श्रविवेक 
श्रादिदुगुणों की निन्दा की गईदै।ये ही सफलताके शत्रु । मनुष्य श्रौर 
नुष्य की एकता कौ हृ प्रतिष्ठा उपनिषदों में मिलती हँ । यह समत्व श्राल के 
मानव का सवसे वड़ा स्वप्न है 1 उसी ने पन्त को विशेष प्रभावित किया है। 
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(२) श्रं तवाद-- वेदात सूत्र, गीता श्रौर उपनिषद्-प्रस्थानत्रयौ का श्राधार 
लेकर शंकराचायं ने श्रं तमत की प्रतिष्ठा कौ । श्रं तवाद कै सूक्ष्म विवेचन भ्रीर 
सम्बद्ध विइलेषण का ही चमत्कार है कि उपर्युक्त तीनों ग्रन्थ पीछे पड़ गए रौर 
ग्रहं तवाद प्रधान दहो गया । यद्यपि म्नन्य श्रचार्यो ने प्रस्थानत्रयी के श्राधार पर 
शर्त के खण्डन का प्रयत्नत किरा किन्तु उसकं) महेत्ताकम नहीं हुई । भ्राज 
मारत के श्रधिकांश विचारक श्रद्रं तवाद की भूमिका पर ही इन तीनों ग्रन्थो का 
ग्रध्ययन करते हैं । 

ग्रदरं तवाद के अ्रनुसार ब्रह्म एकमात्र सत्य है । भ्रात्मा भी ब्रह्य है श्रौर जगत 
भी । किन्तु जीव श्रपने को वह नहीं समता 1 वह दुखी रहता है, मव्यु से डरता 
है, परिवर्तनज्ञील है, नाश्चवान है, फिर वह शुद्ध चंतन्य ब्रह्य कंसे हो सकता रै ? 
इन सभी मूसीवतों का कारण दहै श्रविद्या या मायाकृत श्रभ्यास । जीव श्रपने 
को बंधा हुभ्रा, श्रौर मत्यं समभने लगता है । जबकि वास्तत्र मे वह ब्रह्म 
ही दै। इस बात को समभनेके लिए हारके खो जाने का दृष्टान्त दिया जाता 
है! किसी खत्री ने हार पहन रखाथा। किन्तु वह भूल गई श्रौर समी कि 
वह कटींखो गयादहै। वह उसे द्‌'ढने लगी । किन्तु वह मिलता कंसे ? वह्‌ 
बहुत दुःखी होकर रोने लगौ । किसी ने उसे बताया किहार तो गलेमे ही 
£ 1 वह प्रसन्न हो गड श्रव देखिए किक्या उप्तस््रीका हार कहीं उससे 
दूरथा ? क्या उस प्राप्त करने के लिए उपे कोई कमं करना पड़ा ? नही ॥ 
हारतो पदलेसेही था। केवल वह श्रम मेथी कि हार उसके पास नहं 
है। जैसे ही उस उसकी सली ने बताया, उसे ज्ञत हुप्रा कि हार तो उसके 
पास हीह । इसी प्रकार जसे ही गुरु प्रधिकारौ शिष्य से कहता है “तत्त्वमसि"" 
( वह तुम हो ) उत ज्ञनद्वौ जाता है। ब्रह्म कौ प्राप्ति नहीं होती वहु तो 
जीव है ही। केवल वह श्रपने यथाथं ज्ञानको खो बैठता है । भ्र्थात्‌ माया में 
इव जाता टै । इस कथा से यह भी सिद्ध हो जाताहै कि कमं से 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सक्ता । दूढनेसे हार प्राप्त नहीं होता । केवल 
ज्ञान ही सत्य को प्रकारित कर देता है । ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार का व्यागना 
ग्रावद्यक है । 

रव प्रन यह्‌ होता है कि व्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति कंसे होती है १ शंकरा- 
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एत 
रस्सी पड़ी हुई थी 1 एक मनुष्य ने उसे सपं समभा । वह चित्लामे लगा, ड 
कर भागने लगा । इतने में एक व्यक्ति प्रकाश लेकर वहां श्राया । देखा तो तेह 
रस्सी धी । मनुष्य का डर श्रौर दुख भाग गया । क्या रस्सी सचमुच सांप वन 
गई थी ? इसी प्रकार ब्रह्मम परिवतंन नहीं होता । क्या रस्सी तं साप देखने 
से रस्सीमे कोई विक्रार श्राया है ? इसी प्रकार दृश्य जगत ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप 
को विक्रृत नहीं करता । 


^ 


भ्रव प्रन होतादै कि मायाक्याट ? साया की कोई सत्ता नहो वह्‌ केवल 
भाव रूप है, व्यक्तिकृत है । वह है क्योकि जव तक हम संसारे रहते दै, हमारे 
लिए परेशानियां पैदा होती रहती हैँ । किन्तु पारमाधिक हृष्टि वै वह्‌ नहीं है । 
वयोकरि वह॒ ही एकमत्र सत्य है । इसीलिए उसे श्रनिवंचनीय कहा जाता है । 
ग्रनिवंचनीय का यह प्रथं नहीं लगाना चाह्यि कि मायादेसा पदां कि 
जिसका वणन नहीं हो सकता । माया कौ प्रनिर्वचनीयता विचारकों कौ ग्रस- 
मथता नहीं है, वरत यह माया का स्वरूपः है।जोवस्तुहै भी ( सांसारिकया 
व्यावहारित दष्टिसे) श्रौरजो नहींभी है1 (परमाथिक हृष्टि से) उसका 
विज्ेषण॒ अ्रनिवंचनीय के श्रतिरिक्त म्न्य कौनसा शब्द हौ सक्तादहै? 

दही दुघ का विकार है। दूध यथाथंमें दही का रूप धारण करनलेताहै 
किन्तु सपि रस्सी का विवत्त' है, विकार नहीं, क्योकि रस्सी में कोई वास्तविकं 
परिवतंन नहीं होता । इसी प्रकार संसार ब्रह्म का विवतं है । इसीलिए श्रद॑ त- 
वादको विवतंवाद कहा जाताहै। माया का श्राघार लेकर करई उमे मायावाद 
भी कहते है । माया प्नौर विवत तो दृश्य जगत की व्याख्या कै लिएहै। वैसेतो 
विवक्तं भी श्रयथाथं है । श्रौर मायाभी भावरूप है । माया श्रौर विवर्तं शङ्कुर 
के दशन के सत्य श्राधार नहीं है, उसका आघार है ब्रह्य श्रौर श्रात्मा का 
प्रनन्यत्व । इसीलिए श्रद्ध तवाद नाम ही उचित है । 

ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है, निश्चेष्ट स्वयंप्रकाश है । जीव श्रन्धकार मे इवा टै फिर 
जोव को ब्रह्यकाज्ञान कंसे हो ? ईश्वर वह है जो माया से बेलता है मरौर इसके 
साथही उसे श्रपने परं ब्रह्महोने कामी ज्ञान है । जान श्रौर माया दोनों एक 
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साथ दही ईङ्वर में विद्यमान हैँ । ईद्वर ही जोव परं श्रनुग्रह कर उसे सत्य का 
जान करातादै। 
ह्य पारमार्थिक सत्य है 1 संसार व्यावहारिक सत्य है श्रोर रस्सी में साप 
दजन प्र्िभासित सत्य है 1 पारमाधथिक दृष्टिकोण से संसार ग्रौर रस्सी मे 
कासाँप दोनों हौ समान ल्पसे मिथ्या ह । यह्‌ नहीं समभना चाहिए कि 
संसार रस्सीके सापे ्रधिक सत्य है। दोनों काभेद श्ज्ञान केक्षेत्र के 
भीतर हे । प्रतिभासित सत्य तो थोडे समयमे ही नष्ट हो जाता है, व्यावहारिक 
संत्य संसार के नाशम देर लगतो दै। 
जिस प्रकार मनृष्य के लिए रस्सौ प्रतिभासित सत्य दै, उसी प्रकार जगत 
दृडवर के लिए प्रतिभासित सत्य है । तो क्या ईइ्वर भी इसमे विकम्पित वा 
भयभीत होता है । नहीं ! इन्द्रजाली पर इन्द्रजाल का कोई प्रभाव नहीं होता 
क्योंकि वह्‌ जानता है कि यह्‌ सब मिथ्या दहै। 
प्रातिभासित्त श्रौर व्यावहारिक सत्य केभेद का श्राधार मानकर कर 
विद्वानों का यह कथन दै कि शंकर ससार को भी सत्य की एक कोटि में मानता 
ह । किन्तु यहु गलत दै 
ग्रात्मा श्रीर्‌ ब्रह्म के श्रभेद काज्ञान हा मुक्ति है । यह भ्रभेद ज्ञान तभी 
होगा जव यह जीव सभी भेदो को मिथ्या समभ लेगा । 
मृक्ति का साधन दै ज्ञान । ज्ञान श्रौर कमं का प्रकाश श्रौर श्रन्धकार का 
सा विरोध दै। कमं का सम्बन्ध योगक्षेम से रहता है, जो अ्रविद्या के भोतर 
। ज्ञान-कर्म समुच्चय भी गलत है । क्योकि सत्य रीर भट का सम्बन्ध कंसे 
हो सकता है। भक्ति भी श्नमाच्य द क्योकि यह भी भक्त श्रौर भगवान को दत 
मानती दै । 
यह्‌ ज्ञान तकं ज्ञान नहँ है क्योकि तकं की प्रपनी सीमा हे श्रौर ब्रह्म तकं 
से नहीं जाना जा सकता । यह ज्ञात ग्रनुभव ज्ञान है, स्वयं प्रकाश ज्ञान रै, जो 
तक्रं से .उत्कृष्ट है । 
(३) स्वामी विवेकानन्द--श्राघुनिक युग मं श्रं त के तीन प्रधान व्याख्याता 
इए स्वामी रामङृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द श्रौर स्वामो रामतीथ। 
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इनकी विचारधारा से भी कवि पन्त प्रभावित हरा । इसलिए स्वामी विवेका- 
नन्द की विचारधारा का निरूपरण उपयोगी होगा 1 

स्वामी विवेकानन्द श्रद तवाद को ही दशन का चरम रूप मानते थे। किन्तु 
भ्राघुनिक युग मेँ सर्वत्र भौतिकवाद, श्रविदवास श्रौर बौदधिकता का साम्राज्य 
था। सारे दशन को पलायन वृत्ति का प्रतीक माना जाने लगा। श्रदरं तवाद के 
केवल एक पक्ष-ससार के मिध्यात्व को लेकर उसे श्रसफल एवं प्रसिद्ध घोषित 
क्रिया गया । यह भो कहा जाने लगा कि शंकर मनुष्य को जोवन से विमुख 
होना सिखाता है । संसार को मिथ्या मान लेने पर सदाचार का कोई महत्व 
नहीं रहता । स्वामी जी ने इन सी ग्राक्षेपों के उत्तर दिए 

शंकर के श्रालोचकों ने संसार के मिथ्यात्वं को उसकी श्रसृफलता माना । 
स्वामी विवेकानत्दने श्रदरौत दशंन के मूल - पक्ष पर नल दिया श्रौर वह्‌रै, 
ग्रात्मा श्रौर ब्रह्य का ग्रभेद, संसार ग्रौरब्रह्मका प्रभेद । स्वामी जौ के विचारों 
को उन्हीं के शब्दों में देना ्रधिक उचित होगा । 

सवंप्रथम उन्होने घमं श्रौर दशंन पर बढते हृए श्रविङ्वास्‌ का युक्ति युक्त 
खण्डन किया 1 इसे साथ ही पल्विमो विद्वानों द्वारा भारतीय धमं-साधना पर 
लगाए गए श्रारोषों का मो उत्तर देना था । उन्ह भारत-विभूति के वयं को 
संसार के सम्मुख रखना था । 


चहि किसी भो भौतिक विषय को लिया जाए, यदि उद्तकरा पूणं एवं 
सूक्ष्मतम श्रव्ययन क्रिया जायगा, तो वह्‌ विषय इतना सूक्ष्म हो जायगा कि वह्‌ 
भौतिक न रह कर प्रभौतिक हो जायगा । (1116 &7०8§ 106] {5 17 111€ {76 
एपअ68 70 = पालादिपषडा, 7 ९ण्लाफ तवका 0 [साठ 
1९486 (€ ऽनेकप८€ कप्त एीप्रागकष्फ ज हिलाष्ह्छा 1. 3.) 
श्रौर श्राज विज्ञान हमे बताता है कि पदाथं ( }्टः ) श्रौर गति (24010) 
दोनों ही मूल सत्य शक्ति (एष्लगष्ट) मेलय हो जाते है। गणित शास्त्र 
मे हम १००८ ०7४०6 = २७०९६ ण चलाष्ट का नाद सुनाई देता 
है । जिक्षके अनुसार यह मान लिया गया दै कि लहरं मौर श्रणु शक्तिके 

दोखरूपदह। 
यह प्रन क्रिया जातादैकि क्या धमंश्रौर द्शंन मनुष्य कापेटभर 
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देणे । एक वच्चे के सामने व्यूटन के गति के नियमों कै प्रयोग कौजिये 1 वह्‌ 
प्रापसे पूछ वठतादैकि क्या इन प्रयोगो से 'टाफी' बन जायगी 1 श्राप कहते 
ह, नहीं । श्रौर वह कहता है कि तव यह्‌ प्रयोग वेक्रार दै1 स्वामी जीने 
लिखा है-- 

“हे उच्च सिद्धान्तो का मूल्यांकन निम्न स्तरो से नहीं करना चाहिये । 
प्रत्येक सिद्धान्त का मूल्यांकन उसके श्रपने स्तर स ही करना चाहिये रौर श्रनन्त 
का मूल्यांकन श्रनन्त के स्तर मे करना चाहिये ।'' 

(वही° ३० ४) 

यदि मनुष्य का संसार भौ देद््रीय सुखो तक सीमित है, तो मनुष्य श्रौर 

पञ में क्या भेद रहा ? देनद्रीय सुखौ की ही प्रवानता स्वीकार करना जवन के 
प्रनूभव के विपरीत भी दै । कार्ण 

"हम जानते ह कि पु जितना श्रानन्द एेन्द्रीय श्रनुभवों से प्राप्त करता 
हे, उसते श्राधिक ्रानन्द मनुष्य बौद्धिक म्रनूभवों से प्राप्त करता है श्रौर हस यह्‌ 
भी देखते ह किं खरप बौद्धिक क्षेत्र कौ श्रपेक्षा मनुष्य श्रपने प्रा्मिक क्षेत्र भे 
श्रचिक श्रानन्दिति रहता दै ।'' 

वेदान्त के विरु एक श्राकषेष यह्‌ मी किया जाता दै क्रि वहं हमे संपतार से 
विमुख करता दै, श्रकर्मण्यता सिखाता दे श्रौर सदाचार का तिरस्कार करता 
है । स्वामी जीने लिखा है 

“भेरा उद्य यह दिखाना दै कि सदाचार श्नौर परमां के उच्वतम श्रादशं 
श्रौर उच्चतम दाशं निक सत्य मँ सामरस्य दै । सदाचार श्रौर नीति की महिमा 
को अ्रक्षण्ण रखने के लिये प्रापको मरपने उच्चतम सत्य को काना नहीं पड़गः, 
वरन सदाचार मौर नीति के यथाथं श्राधार तक पचने के लिये श्रापको उच्च- 
तम दाशंनिक श्नौर वज्ञानिक सत्यो पर विइवास करना होगा । मनुष्य का जान 
उसके हितों का खण्डन नहीं करता ।'" 

(भ्र कटिकल वेदान्त ११०} 
वेदान्त की श्रकरमण्यता के विषय में स्वामी जी कहते है -- 

“वदि अ्रकम॑ण्यता को श्रालस्य के प्रथं मे ग्रहण किया जयि, तो निङ्चित 
द कि वहं हमारा लक्ष्य नहीं हौ सकती 1“ श्नौरन दही वासना के मिश्वश 





= 1 ~ 


से श्रकमण्यता कर्म॑ण्यता वन सकती टे। जो वास्तविक क्म॑ण्यता वेदान्त कां 
लक्ष्य है, वह्‌ कभी भो न हुटने वानी शाङ्वत शान्ति से यक्तं है 1""“"“"""श्रौर हम 
सब जानते है कि कायं कौ सफलता के-लिये यही श्रवस्था सर्व्॑ेष्ठ है!" 
वही ए ४) 
स्पष्टतः यहाँ गीता के निष्काम कर्मयोग श्रौर स्थितिप्रज्ञ के महत्व की 
प्रतिष्ठा है] 
सपार के वते हुए संघपं को देखकर व्यक्ति का साहस द्ूटा जा रहा दै । 
कोई तो इससे भयभीत होकर जंगलो मे चले जाते है, श्रौर कुछ व्यक्ति कौ 
शक्तियों पर प्रविश्वास कर समाज की शरण मे जाते हँ । दोनों प्रवृत्तिर्यां ही 
कायरता को परिचायक हैँ । मनुष्य को श्रात्मश्चक्ति पर विवास होना चाहिये । 
व्यक्ति के अ्रन्दर्‌ उमंग की एसी तरंग है जिशके वेग के सामने कोई मी वाधा 
नहीं टिके सकती । वेदन्त व्यक्ति को श्रात्मविशवास सिखाता है । मनुष्य पापी 
नहीं दै जैसा कि ईसाद्यों के धामिक मानते है, वह शक्तिहीन नहीं है । स्वामो 
विवेकानन्द ने कहा है-- 
“वह्‌ नास्तिक है जिमे अ्रपने श्राप मे विद्वास नहों है ।'' 
(वही प° १६) 
वेदान्त के विरुद्ध एक यह ्रा्षेप भी लगाया जाता है किं वह्‌ व्यक्तित्व का 
नाश करना सिलाता दै । श्रपने व्यक्तित्व को ब्रह्ममे लान करने को कटता है 
रत्नाकर ने “उद्धव शतक' में गोपियों के मूख से यही कहलवाया है करि “सागर 
मेब्रुद गिर जाने से सागर काक्या बन-विगड़ जायेगा, हां बद की बरुदता मिट 
जायेगी 1” इसके उत्तर मे कहते है-- 
किन्तु वेदान्त का लक्ष्य व्यक्तित्व का नाश नहीं, उसका यथाथ साक्षा 
त्कार है ॥"" । 
(वहौ प्रं ७३) 
स्वामी विवेकानन्दः के युग में भी डाविन कै विकासवाद का बड़ाजोर था 
किन्तु जड़ श्रौर भ्रन्ध विकास किसी को भी मान्य नहीं है । परिचम के वैज्ञानिकों 
ने भी डाविन का कंड़ा-विरोध किया है श्रौर बगसां, ्रलैवजैन्डर तथा मागन 
श्रादि ने चेतन विकासवादकौ प्रतिष्ठा की है । स्वामी विव्रेकानन्द ने लिखा द~-- 
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9 गनौर जिसः; परिवतंन की समष्टि को हम विकास कहते है, उसका 
कारण है प्रास्मा, जो निरन्तर श्रपनौ ्रसीम शक्ति का श्रधिकाधिक प्रकाशन - 
किया करतो है ।' ( वही प° ८६) 

श्रौर श्रागे-- 

.“उस श्रसीम शक्ति के प्रकाशन का श्रथं है उससे परिचित होना । धीरे 
धीरे यह्‌ विराट देव जाग स्हाहै श्रपनी शक्ति से श्रवगत होता जा रह्‌! है, 
श्रौर प्रबुद्ध होताः जार्हादै। जंसे-जेसे उसकी चेतना उद्बुद्ध होती जातौ है, 
उसके बन्धन ट्ुट्ते जा रहे है" उसकी शय ह्वलाए पाश-पाश होती जा रही है 
शरीर वह दिन श्रवद्य ्राएगा जब यह्‌ देव श्रपनी श्रसीम शक्ति श्नौर श्रबाध 
वनैशल का ल्ञान प्राप्त कर, रपत पाव पर तन कर खड़ा हो जाएगा । श्रा 
हम सव मिलकर उस दिव्य जागरण को दीघर पूरा होने भे सहायता दे" 

( वहो पृ० ४८५) 
श्री श्ररविन्दं ने उपनिषद्‌ दशंन श्रौर चेतन विकासवाद का 
सामड्जस्य किया हे । शरी पररविन्द ने इस देद' से भिलते-बुलते गुणों वाज 
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नोस्टिक व्यक्ति की भावना कीटै। पन्त के नवमानव परः इन दोनों को 
खाया रै 1 

स्वामी विवेकानन्द ने ्ंकराचायं हारा प्रतिपादित श्रदरं तवाद का कहां तक 
निर्वाह किया ह, यह्‌ रसन विवादग्रस्त है । किन्तु य स्पष्ट हैकिस्वामोजी 
के विचारों मे शंकर से पर्याप्त भिन्नता लक्षित होती है श्रौर यह्‌ भिन्नता 
्ाधुनिक युग की मांग थी । शंकराचायं के लिए नीतिशास्त्र ( ४0०७ ) केवल 
दद्य जगत के भीतर की चोज है किन्तु स्वामी जी एच्चतम दानिक सत्यो से 
उसके समन्वय की बात करते दहै । शंकर ने यह्‌ निदिष्ट रूप से श्रादेक दिया कि 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास श्रावश्यक दैः किन्तु स्वामी जौ के श्रनूसार 
व्यक्ति संसार मे रहकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 

इसके श्रतिरिक्त स्वामी विवेकानन्द ने संसार के विवतं रौर माया पर कहीं . 
मी बल तहीं दिया । स्पष्टतः स्वामी जी शंकराचायं कौ शरपक्षा प्रस्थानत्रयी के 
श्रधिक निकट ह । उन्होने अद्र त को श्राधुनिकं युग के भ्रनुदरूल बनाने का प्रयत्त्‌ 
किया है 1 किन्तु यह भी सत्य है कि उन्होने दंकर श्रद्रं त का मूल सिद्धान्त--ज्रह्य 
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श्रीर श्रात्मा की एकता तथा ब्रह्म प्रौर जगत की एकता--को पणंतः स्वाकार 
किया है, स्वीकार हीं नहीं किया, परिस्थितियों के ग्रनूद्रूल उसका विशद्‌ वैन्ञा- 
निक विवेचन भी किया है । “ब्रहम सत्यं जगन्मिथ्या" श्रौर “सवं खल्विदं 
रह्म मसे स्वामी जी प्रथम कीश्रपेक्षा दूसरे सत्यकौग्रौर कहीं धिक 
श्राक्रष्ट हैं । 

८-- माक्संकाद-इस प्रध्यायकेश्रारम्भमेही दशंनकेदोरूपोँकाभेद 
स्पष्ट किया गया है । भौतिकवाद पदाथं को प्रधान मानतादै। तों फिर चेतना 
कहाँ से उत्पन्न हुई ? पदाथं से । 

ए जत्स ने कहा कि “चेतना का जन्म मानव-मस्तिष्कसे होता दैग्रौर 
मनुष्य प्रकृति की उपज है ।'' 

ए जेल्स ने यह्‌ दिखाने का प्रयास कियाद कि चेतना श्रौर प्रकृति के श्रन्य 
रूपों में कोई विरोध नहीं क्योकि चेतना प्रकृति की उप्जदै। यह्‌ तोहृम्रा 
भौतिकवाद का सामान्य रूप । 

माक्सं ते इसमे दरन्धवाद (121216८6), इतिहास की भौतिक व्याख्या (110८ 
पिटात5८ 00प<लुगधछप ज ऽप) श्रीर्‌ वगं संबषं (01358 ऽणटहार) 
के सिद्धान्तं को जोड़कर उस वाद को जन्म दिया जिसे माक्संवाद कहा जाता 
हि। इस प्रकार हम देखते हँ कि माक्संवाद भौतिकवादका ही एक विक्षिष्ट 
रूपं है । 

५--इन्वाद--ऊपर कहा जा का है किसत्यया तो विक्रासक्ील हौ 
सकता है, या स्थाण । मावस के लिए पदां सतत्‌ गतिशील दै । विद्व मे श्रनेक 
व्यापार चला करते है, क्रिया--्रतिक्रिया हुश्रा करती दै, जिसके फलस्वरूप 
संसार में सर्वत्र गति दिखाई देती है । यह गति सदैव उन्नति की श्रोर होती दै। 
विकासवाद श्रौर दन्द्रवादमें भेद है । विकासवाद के अनुसार विकासं एक 
निदिचित सीधी दिशा मे निटिचत चालसे होता दै । किन्तु माक्संके श्रनुसार 
यह्‌ विकाम सीधी दिशामे नटं वरन्‌ टेद़ी-मेदी दिशा मे, श्राकस्मिक श्रौर 
क्रति के रूपमे होता है । क्योकि इस प्रगति का कारण संघषं इन्द्र है, इसलिए 
इसके सिद्धान्त को दन्द्रवाद कहा जाता है 1 राहुल ने श्रपने "दशन द्ण्दिशंन" में 


लिखा है कि ''गीतवाद को ही इन्द्रवाद भी कहते ईह ।” ( १० ३५७ ) ` 
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सद ङव्य- 1 
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माग्सं ने यह दन्द सिद्धान्त हीगेल के दरंन से ग्रहण किया । 

श्रव प्रन यह्‌ होता है कि इस गतिवाद का, इस इन्वाद का स्वरूप क्या 
& । पहले एक श्रवस्था (11८७8) होती दै फिर उसके विरोध मेँ प्रतिक्रिया 
(^) ८४5) का जन्म होता है 1 श्रवस्था श्रौरं प्रतिक्रिया के संघषं के फलस्व- 
रूप एक तीसरी स्रवस्था उत्पन्न होती है जिसमे प्रथम दोनों श्रवस्याग्रो का 
सामंजस्य पाया जाता द । इसे समन्वय (5५१९१) कहते है । प्रतिक्रिया 
ग्रवस्था का प्रतिषेध करती है श्नौर समन्वय प्रतिक्रिया का प्रतिषेध करता दै-- 
प्र्थात्‌ समन्वय प्रतिषेव (प्रतिक्रिया) का निषेध है । यह समन्वय ही श्रागे के 
विकास-क्रम मं श्रवस्था बन जाता है, जिसके विरुद प्रतिक्रिया होती दहै श्रौर 
फिर एक समन्वय हमारे सामने भ्राता दै 1 इस प्रकार यह इन्दवाद सीधी गति 
मे (1 आ ्५६ 1८} न चलकर टेदी-मेदी (3921) गति मे चलता टै । इसी 
बात को इस रूप में दिखाया जा सकता है-- 
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श्रवसा 
समन्वय 
[1 (311116818) 
'----------- (£ 
प्रतिक्रिया 
रीः 
श्रवस्थ 
समन्वय 
६ 
प्रतिक्रिया 
(^४-11653) 
9 
श्रव॒स्था 
(177८ ) 


हम भारत के भ्राधुनिक इतिहास से ही इस इन्द्ात्मक परिवतंन का उदा- 
हस्ण देते ह । १६४७ के पूवं याँ श्रगरेजों का राज्य था । यह्‌ ्रवस्था हुई" 
इसके विरूढ प्रतिक्रिया यह्‌ हई कि भारतीयों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये 
श्रान्दोलन श्रारम्भ किया 1 तीसरे चरणा मे भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई । 
यह प्रथम दोनों का समन्वय हुश्रा । श्रव स्वतन्त्र भारत ही श्रवस्या बन गया) 
प्रगति के लिये श्रान्दोलन छिडा । प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई (प्रतिक्रिया) 
इस योजना की पूति ही समःवय है । इसी प्रकार विकास का क्रम श्रागे बढता 
जाता दै1 


इतिहास की भौतिक व्याख्या 


भौतिकवाद को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ माकसं के सामने दूसरा प्रन 
था श्रपने भौतिक सिद्धान्त के प्राधार पर मानव-समाज, समाज के इतिहास 
श्रौर सामाजिक चेतना की व्याख्या करना 1 यह ऊपर बताया जा चका है कि 
-मौतिकवादियों के श्रनुसार पदाथं से चेतना का उदय होता है । जब बे भौतिक 
दृष्टिकोण से सामाजिक चेतना श्रौर उसकी भ्रगति की व्याख्या करने के ज्ये 
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प्रग्रसर होते है, तो यह्‌ सिद्ध करना भ्राव्यक हो जाता है कि उसका जन्म ्रौर 
विकासं समाज कौ भौतिक परिस्थिति के श्रनुकरूल ही होता हे ॥ 

श्रव प्रन उठता टै कि समाज को भौतिक परिस्थिति का क्या श्रभिप्राय 
है? किसी भी समाज के उत्पादन के साधन ही-रोटी, कपड़ा प्रादि पैदा 
करने करे उपाय हौ-उसकी भौतिक परिस्थिति के १स्चायक हैं । उत्पादन 
के साधन सदैव एक से नहीं रहते । युग की चाल के साथ-साथ वे भी-बदलते 
रहते है 1 

उत्पादन के साधनों के श्रनुरूप ही समाज के पारस्परिक सम्बन्धो का 
निर्माण होता दै) मानव के ये समाजगत सम्बन्ध श्मनिवायं रहै, मनुष्य श्रपनी 
दृच्छा से उन्हे बना या विगाड़ नहीं सकता क्योकि वे तो उत्पादन के साधनों 
दवारा ही नियन्त्रित ह । केवल पारस्परिक सम्बन्ध ही नही, व्यक्ति को बौद्धिक 
चेतना श्रौर विचार परिपाटी के जन्मदाता भौ यही उत्पादन के साधन हैं। 
समाज की दशा समाज के चिन्तन के श्रनुरूप नहीं होती, वरन्‌ समण्ज कां 
विन्तत समाज के उत्पादन के साधनों के श्रनुसार हृग्रा करता है । साहित्य की 
श्रात्पा श्रौर उसके मान-दण्डों का निर्धारण करने वाले भी ये उत्पादन के साधन 
ही जीवन कौ सामाजिक, राजनीतिकं श्रौर बौद्धिक प्रक्रियाश्रों को नियन्वित 
करते है । चेतना मानव के जीवन को नियन्त्रित नहीं करती, वरन्‌ सामाजिक 
जीवन चेतना का नियन्त्रण करता हे 1 

जब उत्पादन कै साधन बदल जाति है, तो समाज की चिन्तन-धारा श्रौर 
पारस्परिक सम्बन्धो का भी बदलना श्रावक््यक हो जाता है। पुरानी विचार- 
धारा श्रौर सामालिक-संगठन श्रपने मूल्य खो बैठते है । सामाजिक क्रान्ति का 
जन्म होता है । नये चितन श्रौर सामाजिक रूपरेखा करा जन्म होता है। 

सुमित्रानन्दन पन्त ने श्राधुनिक कवि' की भूमिका मे भारतवषं कै इति- 
हास को भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की है । उत ही यहां उदाहरण के लिए लिया 
जा सकता है । भारतीय इतिहास के श्रादिम पद्ुजीवी युग में उत्पादन का 
साधन था पशु पालन । राम श्रौर कृष्ण के युग में कृषि युग मे--उत्पादन का 
साधन हुघ्रा खेती । बस समाज की सारी व्यवस्था बदल गई । श्रादिम युगम 
मनुष्य के यौन सम्बन्धो पर कोई नियत्त्रण नहीं था॥ रामने श्रपने युग के 
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अनुरूप एक नारी त्रत का पालन किया । सेत पर काम करने वाले मनुष्य के 
लिये एक पक्के श्नौर सच्चे साथी की श्रावर्यकता धी । किन्तु स्त्री पुरूष की 
दासी नहीं है । कृष्ण ने नारी-स्वतःवरता के लिये सफल प्रयत किया ¦ श्राज का 
युग यन्तर-युग है । यन्त्र ही उत्पादन का साधन है । इसलिए सामन्तवादौ सामा 
जलिक संगठन का बदलना प्रतिवायं है । 
वग-संघवं 
इतिहास हमे बताता रै कि प्रत्येक युग मे जातियाँ श्रापस मे लडती रहीं । 
राष्ट्रो मे परस्पर युद्ध होते रहे । एक हौ राष्ट मे वसने वाले विभिन्त वशं भी 
श्रापस मे लते रहे । मावस ने इस विश्वव्यापी श्रौर सवं-युगीन संघषं का 
कारण वगं-संघषं बताया । उसका कहना है कि ““वतंसान समाज का इतिहास" 
वगं-संघषं का इतिहास हे 1 
प्रधान वगंदो ही हँ । एक शोषक जिसका उत्पादन के साधनों पर श्रधि- 
कार है श्नौर दूसरा शोषित । शोषक श्नौर शोषित वगं का यह्‌ संघं सदेव से 
चलता श्राया है, चल रहा है श्रौर तव तक चलता रहेगा जव तक कि वर्गोँको 
पूणंतः मिटा नहीं दिया जाता । 
माक्सं यह्‌ भी मानता है कि प्राजके युग मं वृजुःश्रा वगं के विरुद्ध केवल 
सर्वहारा ही पूरंतः प्रगतिगामी है , मध्य वगं तो रूदिवादी ्रौर प्रतिक्रिया- 
व्रादीहै। 
इसके ्र(तरिक्त मावसं यह्‌ भी मानता है कि प्रत्येक वगं-संघपं राजनीतिक 
संघषं टै । 
। श्रथं-संचय श्रौर क्रान्ति 
किसी भी वस्तु का मूल्य दो दष्टियों से देखा जाता है। प्रथम तो यहुकि 
वह्‌ मानव की श्रावश्यकता पूरी करती दै, श्रौर द्वितीय, उसके बदले में कोर भी 
दूसरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है । बदले मे दुसरी वस्तु प्राप्त करने की शक्ति 
ही उस वस्तु का मूल्यः कहलाती है 1 -पहले वस्तुश्रो का श्रादान-प्रदान वस्तुग्रो दारा 
ही होता था। श्रथं (0०९) नाम की कोई चीज नहीं थी 1 धीरे-घीरे श्रथं 
कां आविर्भाव हमरा शौर वस्त्रों के क्रय-विक्रय का एकमात्र साधन यह श्रथ ही 
बना<। ीरे-धीरे-गरथं ने पूजी ((८भष्था) का रूप धारण किया । 
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~ भ्‌ १ नः 


मानव जाति का इतिहास टम यह्‌ बताता दैकिप्रूजी धीरे-धीरे कम से 
कम हाथों मेँ पु.जीभूत होती जाती है। उसी को माक्संने “ 0 
110 शव्लपपपा्पजा' कहा है । फिर दो वगं बन जाते 
ह । एक पूजीपतिर्यो का लोपक वग, दूसरा स्वंहारा का शोषित वगं । शोषक 
कम मजटूरी पर्‌ म्रधिक काम चाहते है । मजदूर ग्रपनी मजदूरी का पूरा लाभ 
स्वं उठाना चाहते ह । पू'जीपतियों श्रौर मजद्ूरो में संघषं का श्रारम्भ होता 
है । यह्‌ वर्ग-संघषं जोर पकड़ जाता है । फिर रक्त क्रान्ति होती है श्रौर वगंहीन 
समाज की स्थापना होती दै, जिसमें श्रधं का समान वितरण होता दै प्रौर निजी 
सम्पर्ति काखात्मादहो जातां) 

१-- महात्मा गंधो 

महात्मा गांधी ते भारत की स्वतन्त्रता के लिए निरन्तर संघषं किया किन्तु 
मावरससवादी गधी को प्रतिक्रियावादी ठहराते थे, क्योकि उन्होने रक्त-क्रान्ति नहीं 
होने दी । पन्त भी रक्तक्रान्ति के विरु है 1 गांधीवाद क्रा संक्षिप्त विवरण देने 
कै पश्चात्‌ ही पन्त का गंधीवाद के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित किया जा 
सकता है । 

गाधीवाद के तीन पहलू है--राजनीतिक, सामाजिक श्रौर धार्मिकं । राज- 
नीतिक क्षत्र मे गाँधी मरौर बिट्शि साग्राज्यवाद „ा संघषं भ्राता है। स'माजिक 
कषतर मे भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है ग्नौर धामिकक्षेत्रमे गांधी 
की आध्यात्मिक शक्ति का निरीक्षण करना है। जहाँ तक महात्मा गांधी के 
वाभिक स्वरूप का प्रन है, वह वुद्ध ग्रौर ईसा की परम्परा में श्राति है । उनका 
क्रान्तिकारी रूप राजनीतिक श्रौर सामाजिक क्षेत्र मे लक्षित होता है। वे सन्त 
भोयेश्नौर क्रान्तिकारी भी । कोएसलर का कहना दै कि प्राज के युग मे एसी 
प्रतिभा कौ आवश्यकता है जिसमें श्राध्यात्मिक उत्कषं के साथ-साथ क्रान्ति के 
बीज भी हो। 


महात्मा गांधी कौ राजनीति ग्रौर समाजनघुधार काप्राघष्र्‌ है धामिक 
चेतना । उन्होने लिखा दै--““भेरी देश-भक्ति मेरे धमं से नियन्त्रित है । ' किन्तु 
इसका यह श्रभिप्राय नहीं है कि महात्मा जी कोरे श्रादशंवादी रहे या उन्होने 
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जनतां कौ कमजोरियों का व्यान किए विना श्रपने विश्वाक्ष पर रन्धं ढता से 
कामं किया । श्रादशं के साथ-साथ उनका ध्यान भारत की वतमान जनता कौ 
श्रोर भी रहा 1 

महात्मा गांधी ने स्पष्ट घोषणा कौकि म “व्यावहारिक च्रादशेवादी" ह । 
महात्मा गाधो ने बडे स्पष्ट शब्दों मे यह्‌ कहा कि त्रिटिश साम्राज्यवादियोसे 
किसी प्रकार का भी समौता नहीं हो सकता, क्योकि उनकी नीति का श्राधार 
है पाशविक शक्ति 1 

महात्मा जी के भिद्धान्त थे सत्य श्रौर श्रहिसा । सस्यको उन्होने श्रपनी 
जीवनी मे निरपेक्ष सव्य ( ^05०ाप्४€ धप) ) माना है । राजनीति के क्षेत्र 
मे सत्य रौर श्रहिसा के प्रयोग पर कर्‌ विद्वान्‌ श्राक्नेप करते ह । उसके उत्तरमें 
कई विद्वान्‌ यह कहते है क्रि उस समय भारत की दशाेसी थी कि वह्‌ सशस्त्र 
क्रान्ति कर ही नहीं सक्ता था । किन्तु दोनों वातं गत हैँ । त्रिटिश् सास्राज्य 
बर्बर शारीरिक शक्ति का प्रतीक था । उनके प्रति गँधीने विद्रोह किया } 
बबैरता की पाशचविकता से नष्ट करने का प्रयास प्रौर भी भयंकर था । सत्य श्रौर 
श्रहिस भ्राघ्यात्मिक शक्ति कै प्रतीक दै । महात्माजीने कुटिल शरौर को म्रात्मा 
से परास्त करने का निश्चय श्रिया । 


इतना ही नहीं महात्मा गाँधी के सामने केवल श्रपने देश का ही प्रन नहो 
था, सारे विश्व की श्रज्ञान्ति का हदय उनके सामने था। उस प्रश्ान्ति कां 
कारण था-श्रौर . है-मानव का नैतिक पतन । यह्‌ निदिचत है कि संसारम 
शान्ति तभी हौ सकती है जब मानव-तन्तर नैतिकता मे टद्‌ रूप से श्राधारित हो । 

भ्रन्य बातों मे महात्मा जी के विचारोंसे व्रिरोध रखते हुए भी टैगोरने 
इस सम्बन्ध मे उनका पूणं समथंन किया । उन्होने कहा कि “भारत की तिहत्थी 
जनता ही यह सिद्ध कर सकती है कि नैतिकता पाशविक शक्ति से श्रधिक ताकत 
रखती दै । हमारा युद्ध प्राध्यात्मिक युद्ध है--मानवता की मूक्तिके लिए 
संवषं है ।” 

म्रहिसा की नीति श्रपनाना कायरता का प्रतीक नहीं है। श्रहिसक को 
हिसक की श्रपेक्षा कीं श्रधिक शक्ति की श्रावद्यकता होतीं है । महात्मा जी ने 
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कडा है । कि कायरता श्रौर हिसा दोनों मे से हिसा को ही मै पसन्द करूंगा । 
किन्तु स्रह्सा हिसा से कहीं भ्रधिक उदात्त है 1 
हात्मा गंधो “गत श्रादर्योँ के भ्रन्तिमि दीपरिखोदय' नहीं है यह्‌ ऊपर 
कौ विवेचना से स्पष्ट श्रा । महात्मा जौ कौ हष्टि भूख से तड्पते हृए भारत 
पर्‌ पड़ी श्रौर उस कर्णा परिस्थिति को मिटाना ही महात्मा जीने भ्रपना 
उहेद्य बनाया । उन्होने स्वयं लिखा है कि “जव सारा भारत भूख से त्प रहा 
हतो भेरा केवल एक कत्तव्य है श्रौर वह है भूखों के लिए भोजन जुटाना । 
व्याकुल रोगियों को कबीर के पद के पदों से बहलाना ्रसम्भव है । 
( महात्मा गाधी- रोमां रोला ) 
६ श्री श्ररविन्द 


मानव की अ्राकाक्षाए" क्या हँ ? वह पूणां ई्वरत्व, उन्मुक्त शक्त, श्रनन्त 
ज्ञान, श्रपरिमित भ्रानन्द श्रौर श्रवाध स्वतन्त्रता चाहता है । वह्‌ श्राज भी यही 
चाहता दै, कल भी यही चाहता था, ग्रौर ्रागे भी यही चाहेगा ॥ 

चेतना श्रौर पदाथं का सामरस्य--श्राध्यात्मिकं क्षेत्र मे भी मानव-साधना 
का लक्ष्य यही कामनाए" ह श्रौर भौतिक क्षेत्र मे भी 1 हमे बताया जाता है कि 
दंकराचायं ्रादि ज्ञानियोंने भूत-जगत का तिरस्कार करके जीवन कौ चरम 
सफलता-ये सभी विभूतिं प्राप्त कीं । भ्राज हम देते है कि विज्ञान श्रात्म- 
जगत का पूणं तिरस्कार कर मनुष्य के उच्चतम लक्ष्य की पूति इन्हीं इच्छाभ्रो 
की पूति मे-संग्लन है 1 विज्ञान श्रौरंश्राध्यात्मिकता का यह युद्ध श्राज च्ल 
रहा है । क्या यह्‌ संभव है कि दोनों का उदेश्य एक होते हृए भी उनमें भयंकर 
शत्रूताहो? 

श्री श्ररविन्द ने यह सिद्ध किया है कि चेतना श्रौर पदाथं मे यह्‌ विरोष 
देखने का कारण है मानव की संकुचित दृष्टि । इस प्रकार कौ समस्याए तभी 
उठती है जब मानव-चेतना म उलभने हो, जब वह भीतर सामरस्य के दशन 
करने मे श्रसमथं हो । हमे श्रपने मेँ जो गलतियां दिलाई देती है, वे सभी सत्य 
हमले दी श्रनिदिष्ट रूपमे । 

वास्तव भें देखा जाए तो पदाथ श्रौर चेतना में कोई विरोध नहीं है । दोनो 
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मे सामरस्य है । उपनिषदों में पदाथंको भी ब्रह्य कहा गया दै । यह कहना 
श्रमदहै कि संसार श्रसत्य है (शंकर) । विज्ञान ने भौतिक श्राधार पर जो प्रगति 
कौ हे उसे श्रम कहकर नहीं टुकराया जा सकता । इसके साथ हौ साथ ऋषियों 
मुनिम ने कठोर साधना करके जिन भश्रात्मिक शक्तियों का उपाजन ग्रौर गूढ 
रहस्यो का उद्वाटन किया है, उन्है शरूटा कह देना भी वुद्धि की विकृति प्रदशितत 
करना ह । 


चेतना ग्रौर पदाथं दोनों की उपयोगिता को स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌, 
उन्हं सत्य मान लेने के पश्चात्‌ हमारे सामने प्रन प्राता है कि उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या,है ? किस प्रकार हुम चेतना ग्रौर पदाथ में सामरस्य स्थापित कर 
सक्ते ह ? इस समस्याको हल करने के लिए हय दो वाते स्वीकार करनी 
दै प्रथम हमे एक सर्वव्यापी सत्ता को पहचानना दै जो इन दोनों तत्त्वो को 
उचित महत्व श्रौर गरिमा प्रदान करती है 1 द्वितीय, जव हम उस स्व॑व्यापी 
सत्ता श्रौर चेतना तथा पदाथं के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करेगे तो 
विकासवाद का सिद्धान्त ही सारी गुस्थियों को सुलाता दै । श्री ्ररविन्द के 
दशन का मूल है उपनिषद्‌-ज्ञान श्रौर विकासवाद का समन्वय । उपनिषद्‌ का 
ज्ञान ही विकासवाद को वास्तविक एवं पूणं सिद्धान्त वननेमे सम्थंहै। श्री 
श्ररविन्द ने लिखा है कि प्राचीन पूर्वी ज्ञान श्रौर प्राधुनिक पर्चिमा विज्ञान कै 
समन्वय कौ श्रोर ही श्राज का युग बढ रहादै। 


उपनिषद्‌ ज्ञान श्रौर आधुनिक विकासवाद के स्वरूप को समभने केलिए 
हमे पहले मूल सत्य से चलना पड़ेगा । 


मुल सत्य-संसारमे हमें परिवतंन का ज्ञान होतादहै। स्वानुभूति मे हमें 
एकरसक्रता का ज्ञान होता है । यह मै जानता हूं किम वही हं जो परसों था, 


कल था, भ्राज हया कलहगा । सत्य केये दोही रूपहो सकते है--एक स्थिर 
दूसरा गत्यात्मक । ये दोनों ही सत्य ह । 


“्रतः हमारे सामने दो सत्य ह एक विशुद्ध सत्ता मरौर द्वितीय विव 
सत्ता--सत्ता का सत्य श्रौर गति का सत्य । किसी एक को श्रस्वीकार करना 
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शरासान हे किन्तु सच्ची प्रौर फलवती योग्यता तो चेतना के सत्यो को समाने 
श्रौर उनके पारस्परिक सम्बन्धो के उद्घाटन करने में है 1 
(डिवारईन लाईफ प्रथम भाग पऽ ११६) 

जो स्थिर है वही ब्रह्य है श्नौर यह विकासशील सत्य है चेतना-शक्ति 1 

श्रव प्रन यह होता है किक्याये दो ही मूल सत्य हैया इनसे परे भी कु 
है? हाँ मूल सत्य तो जुद्ध चैतन्य (^501१९) है । यह्‌ श्रवाड.मनसगोचर है । 
स्थिरता श्नौर गतिशीलता तो उस शुद्ध च॑तन्य पर॒ मानव-मस्तिष्कं के श्रारोप 
है । हम उसे जान नहीं सकते इसलिए हमे उपयुक्त दोनों सत्यो को स्वीकार 
कर लेना चाहिये । 

उपयुक्त दो सत्यों--स्थिर सत्ता प्रौर चेतन शक्ति--को मान लेने पर यह्‌ 
प्रन श्राता है कि उन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध वया है ? तन्व्र शास्र मेजो 
शिव श्रौर शक्ति का श्रमेद स्वीकार किया गया है उसी प्रकार श्री श्ररविन्द 
स्थिर सत्ता श्रौर चेतना शक्ति को एक मानते है । 

“शक्ति सत्ता से संपृक्त दै । शिव प्रर काली, ब्रह्म ्रौर शक्तिदो नहीं 
है जो ्रलग-ग्रलग किये जा सके । सत्ता से संयुक्त शक्ति शान्त हो सक्तीदैया 
गतिवान हा सकती है । किन्तु जब वह्‌ शक्ति.शान्त है तब भी वह रहती है 
श्रौरन मिटतीहैन कम होती है तथान ही उक्षमे कोई महत्वपूणं परिवतंन 
प्राता है 1" - 
(वही १० १२५) 

श्र प्रन यह्‌ होता है कि स्थिर सत्ता से शक्ति का उदय कंसे होतादै? 
वयो होता है ? तो इसके उत्तर भ श्री श्ररविन्द कहते ह॑ कि यह एक शाश्वत 
सत्य है 1 ब्रहम के श्रनन्त उल्लास की श्रभिव्यक्ति शक्ति को इस सजगता श्रौर 
क्रीड़ा मे होती है। 

“प्रचल से गति का उदय एक सनातन सत्य है 1” 

(वही १० ११६) 

““सम्पूणं खष्टि या परिवतंन इस श्रात्माभिव्यक्ति के भ्रतिरिक्त प्रौर कुछ भौ 
नहीं दै ।' ॥ 

(वही प° १६६) 
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सृष्टि-क्रम (विकासचाद) 


मूल सत्यो को स्थिर कर लेने के पश्चात्‌ श्व यहं देखना रै कि खुष्टिका 
क्रम क्या है ? चेतन शक्ति किस प्रकार ग्रपने श्राप करो अभिव्यक्त करती दै? 


विकास काक्यारूपरहै? 


भौ तिकै.{विकासवादी यह्‌ मानते दँ कि पदाथं से चेतना उत्पन्न होती दै। 


चसक श्रनुसार्‌. विकास कौ शक्ति सजग नहीं है, चतन नहीं है, जड़ रं । किन्तु 


श्री श्रसंवन्द शक्ति को चेतन मानत है । कारण, संसार मं सवत्र हमे उपयो 

गिता ग्रौर.उपादेयंता लक्षित होती है 1 प्रकृति का क्षद्रसे शुद्र श्रवयव भीक 
9 6 व. ् 

उपयोगिता रख दै । यदि विकासगामो शक्ति जड दै, तो यह उपयोगिता 


कंसे हो सकती+थो ? 
स 


= 


~ ~-“च्चदानन्द श्रौर चेतन शक्तिम प्रभेददै। जो कुछ हमे दिखाई देता है 


सभी सच्चिदानन्द कौ श्रानन्द-क्रीडा है 1 संसार रूप मे सच्चिदानन्द का प्रभि- 
व्यक्ति के खष्टि क्रम के-दो रूप हँ । एक श्रवरोहण (1५0५०) 
दूसरा श्रारोहण (४० प६०य) । श्रवरोहुण की क्रिया श्रारोहण की क्रिया के 
ठीक विपरीत है । श्रवरोहण कौ दशा में सच्चिदानन्द से ग्रतिमन (ऽष्फ़ल- 
पणप्रत) का उदय होता दै, ्रतिमन से मन (10५) का, मन से प्राण (142) 
का श्रौर प्राण से पदाथं (1/2प्) का । यह्‌ सभी सच्चिदानन्द की चेतना 
शक्तिके रूप में श्रमिव्यक्ति है । श्रारोहण की क्रिया मे पदाथ के भीतर यह 
चेतना शक्ति टी उच्छवसित हो उस्ती है, प्राण को जन्म देती है, प्राण से मन 
को, मन से श्रतिमन को श्रौर श्रन्तिम श्रवस्था मे श्रतिमनं सच्चिदानन्द मे लय 
हो जाता दै । श्री ्ररविन्दने सच्चिदानन्द की सृजनात्मिका शक्ति को माया 
कहा है । मायाकेदो रूपै नीच मायातो संसारके भेदं कोग्रौर विषम 
ताभ्रों को जन्म देतो है । पदाथ, प्राण ग्रौर मन तक कौ श्रवस्थाए' नीच माया 
के भीतर है । श्रतिमन में उच्च माया का क्षेत्र दै, जहां भेद-वुद्धि ग्रौर्‌ विषम- 
तानो का नाश्च हो जाता है । सृष्टिक्रम कौ--भ्रवरोहण श्रौर श्रारोहण की 
क्रिया को हम इस प्रकारं प्रदित कर सक्ते है - 


1 


771 श्र १ एः ग्रा 
९0 वि रो 
८ ¢ उच्च 
¡ए रो श्रन्तिम ग्रतिमन | | ह्‌ 
माया | € 
(ग्रभेद-- वुद्धि) 
1 द ..ण 
+ 1 ऋ) 
011 गा मन मन | 
[नीचमाया] 


प्राण प्राण (भेद-वुद्धि) 
५ 





जड विकासवाद में विश्वास करने वालों का कहना है किं पदाथं से चेतनां 
जल्पन्त होती दै, वह्‌ पदाथं से महत्‌ नहीं, उससे गौण दै । किन्तु उनसे प्रद 
क्रिया जाता टै कि क्या चेतना भ्रव्यक्त रूप से पदाथं में वतंमान नहीं है ? उसे 
पदाथं में ्रव्यक्त रूप से वतमान मान लेने से दोनों को समान महत्व प्रदान 
करना पड़ेगा श्रौर चेतना को पदाथं से सवथा भिन्न तत्त्व मानना पडेगा किन्तु 
यह्‌ भौ तिकवादी स्वीकार नहीं कर सकता । श्रौर यदि वह यह कहै कि चेतना 
श्रव्यक्त रूप मे पदाथं में वतंमान नहीं है तो उसे यह मानना पड़ेगा किं चेतना 
के रभाव से चेतना का श्राविर्भाव हुश्रा । किसी प्रभाव से किसी चीज का भीं 
जन्म होना श्रवज्ञानिक है 1 श्रौ श्ररविन्द के विकास सिद्धान्त का मूल मन्व है-- 
“जो कुं पदाथं मे म्रव्यक्त रूप से विद्यमान नहीं है, वह उससे उदित नहीं हो 
सकता ।'' 
(वही प्‌० १३३) 
पदाथं में प्राण श्रव्यक्त रूप से वर्तमान है, प्राण मे मन श्रौर मन मेँ श्रति- 
मन श्रव्यक्तं रूप से वतंमान है । 
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निम्न मूल्यों से उच्च मूल के प्राविर्भाव के मूल में वहौ चेतना शक्ति दै। 
किन्तु उच्च मूल्यों के उदय होने पर निम्न मूल्यों का तिरस्कार करना मूखंता 
है। मन या अ्रतिमन के उदय पर संसार करो मिथ्या या विवतं कहं देना गलती 
है) सच तो यह्‌ ह कि उच्च मूल्यों को निम्न मूल्यों का श्नपनी उन्नति के साधन 
के रूप में प्रयोग करना चाहिये श्रौर श्राजटेसादहौ भी रहादै। 

मनुष्य का स्थान संसारमें महत्वपूर्णं दै वयो कि केवल उसे ही मन की-- 
बौद्धिक-चेतना की प्राप्ति हुई है नौर फिर उसीमेदही ग्रतिमन का उदय होगा । 
किन्तु श्रभाव-पीडा श्रादि का कारण हैमन का संवुचित श्रौर श्रविदयया-ग्रस्त 
होना 1 नीच माया ही ग्रविद्या है जिसके कारण मनुष्य गरपने ्रापको संसारसे 
बिल्कुल श्रलग एक इकाई के रूप मे देखने लगता है । किन्तु ्रतिमन के उदर्य 
होने पर--जो उच्च मायाया विद्या का क्षेत्र है इस मेद वुद्धि कानाशहो 
जाता है श्नौर मनुष्य भद में प्रभेद ओर ग्रभेद मे भेद देखने लगता टे 1 


दस प्रकार हम देखते हैँ कि सम्पूणं मानव जाति का विकास ग्रति चेतना 
कीश्रोरदहोरहादहै। इस नव चेतना को ही कवि पन्त स्वणं-किरण श्रीर स्वरसं 
पूलि कहता है श्रौ र उसके समस्त परवर्ती काव्य में इसी नव-चेतना के सौन्दयं, 
सुख श्रौर समृद्धि के सोत है 1 श्री श्ररविन्दने लिखा दै कि श्रतिमन के उदित 
ही जानि पर जीवत श्रौर संसार बदल जायेगा । श्रतिमन से विभूषित मानव को 
श्री अरविन्द ने दृष्टा (००४४८ ४6) कटा दै 1 यही पन्त का नव-मानव 
दै । ईसाई मत के प्रारम्भिक काल मरे विद्रानों का एक एेसा दल भी उठ खडा 
हुम्नाथाजोश्रद्धाको नहीं, ज्ञान को मुक्ति का साधन मानताचा श्रौर जो 
व्यक्ति का जन्म मूल तत्व के निरन्तर विकास का फल मानता था । दख दल के 

, व्यक्ति को ०४५० कहा जाता था । वह द्रष्टा या नव मानव सभी प्रकारके. 

बन्धनो ग्रीर श्रभावों से मुक्त होगा । किन्तु श्रतिमन का उदय ही विकास-क्रम 
का अरन्त नहीं है । श्रभी तो सल्विदानन्द मे लीन हीना है । इसका साधन दै 
ज्ञान । मनुष्यत्व ही है ईइवरव की प्राप्ति । श्री श्ररविन्द के शब्दो .मे-- 


“© 181 ७०५ 1 17८ 38 1027018 17021110 000." 


(3कष्ण€ 1. 56) 
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कवि के चिन्तन का विक्रास 
वौरा --वौणा मै हें तीन प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती ह श्रकृति-ग्रेम, 
माँका्रेम, ग्रादक्ं के प्रति मोह । इस श्रारम्भिक काव्य मे जो प्रार्थ॑नाएः 
भिलतो हैँ उनमें माँ के प्रेम श्रौर श्रादशं के मोह का मधुर मिलन, दिखाई देता . 
रै । श्रधिकाडा प्राथनाए व्यक्तिगत हँ । किन्तु संसार के कल्याण की भावना भी ` 

कछ गीतों में प्रस्फुटित हुई । 

"कुमुद कला वन कल हासिनि, 

म्रमृत प्रकाशिनि, नभ वासिनि, 

तेरी श्राभा को पाक्ररर्मा। 

जग का तिमिर त्रास हर दू-- 

नीरव रजनी मे निमय । 


यह्‌ भ्रादशं चिन्तन सर्वत्र कवि के पास रहादै। मां के श्रनन्यप्रेम ने ही 
कविकेहृदयमेंमांके प्रति भक्ति-मावना जाग्रत कर दी है । फलस्वरूप कवि 
मासे ही प्राथ॑ना करने लगता है । "वीणा" के भावों में गम्भोरता नहीं है किन्तु 
उनम सरलता है, मंजुल प्रेम कौ सरल निर्छल श्रमिव्यक्ति है । इसीलिये सभी 
गौत भ्रत्यन्त मोहक वन पडे हँ । कवि के एकान्त जीवन कौ नीरसता ने उसके 
हृदय भें कामना जाग्रत कौ जो रहस्यात्मक प्रेम रूपमे प्रकट हूर 1 कविने 
परायः श्रपने को बालिकाके रूपमे चित्रित किया है । रहस्य-मावना से भरे हृए 
ये गीत उकछृष्ट कोटि के है| 
याददटहैवया न प्रात कौ बात? 
खिले थे जब तुम बनकर पल, 
भ्रमर बन, प्राणा -! लगाने धूल 
पास श्राया म पके गुल 
भये तुमने मेरे गात 
निषदुर } यह भी कंसा रभिमान? 
जहां तक चिन्तन का प्रन है, कवि में श्रमी सरलता मिधित जिज्ञासा दै, 
श्रभी उ्रकी चेतना स्वप्न-लीन है । 





"स्वप्न देवती थी मै मादक, किन्तु श्रविर, श्रस्फुट सुखमय, 
लता कूञ्जमे सोरईहुंम सुरित सुमनो पर निय 1" 


गरन्थि-पल्लद--श्रचानक कवि के हृदय मतरेमकावाण लगता दैजो चिर 
तियोग का शत्य छोड जाता दै ग्रन्थि ग्रौर धल्लव' भै इस सर्प॑पीड़ाकौ 
ही विवृत्ति का कलात्मकं वभव । इसक्रा वंन हो चुका हे ) जहा त व्वितन 
1 सवाल दै, पल्लव कौ ˆ पर वतन” कविता प्रत्यन्त मर्हत्वपूण 2 । यह से 
कविं का जागरण काल प्रारम्भ होता ह) कवि को संसार की श्रनित्यता का 
निष्ठर ज्ञान होता द श्रौर वहं कराह उस्ता 
श्राज तो सौरभ का मधुमान 
लिशिर मे भरता सूनी सास 
< >< >< >८ 
खोलता इधर जन्म लोचन 
मू्दती उधर मृत्यु क्षणक्षणः 
(ग्रनित्य जग) 
संसार की श्रचिरता देखकर समुद्र का मन भा सिसक उठता है भ्रौर उडगन 
भी सिहर उठते दै । निष्ठर परिवतंन के भंफावात मे "“पददलित धरातल टल- 
मल दहिल-हिल उर्तां हि 1" कवि सोचता > किं माखिर इस श्रनित्यता का कटीं 
श्रन्त भी है? संसार मे कीं श्रानन्द ग्रौर सुख भी दै ? उत्तर मे उतते संसार 
की क्षण-मंगुरता में चपि हृए स्थाया सनातन तत्व का ज्ञान होता दै 1 कविके 
लिये यह “विव का तत्तवपूएं दशन हे । भ्नित्य जग से ठीक विपरीत ज्ञान 
होता दै 1 
“दती नयन मूद्यु को रात खोलती नव जीवन का प्रात, 
क्षिशिर की सवं प्रलंयकर बात बीज बोती श्ज्ञात }'" 
(नित्य जग) 
कवि को सुख श्रौर दुखं दोनों के महत्व का ज्ञान होता है । जीवन के लिये 
दोनों श्रावश्यक है 
“श्राज का दुख कल का श्राल्हाद, मौर कल का सुख भ्राज विषादः ' 
पन्त के पाठकों को यहं ध्यान रखना चाहिये कि यह विचार पन्त के वितनं 


६५ 


~ ६५ - 


का एक प्रधान स्तम्भ है । प्रौद यहां यहु भी जान लेना चाहिए कि चिन्तन की 
प्र्ावस्या मे दुख-मुख के सासंजस्य का यही सत्य हिसा श्रौर प्रहिसा, क्रान्ति 
श्रौर शान्ति के तुल्य महव के रूप मे प्रकट हग्रा 1 यहां कामायनी को यह्‌ 
पंक्तियाँ अ्रनायास ही याद श्रा जाती है 

“दुख कौ पिष्ठलौ रजनी वीच, विकसिता सुख का नवल प्रभात 1 

"नित्य जग" के विषय मेदो बातें व्यान मे रखनी चाहिए । प्रथम, यह्‌ 
कविता सी कंवि की निराज्ा की छाया से वची नहीं दै जैसा कि इन पंक्तिधों 
से प्रकट होता है 

श्रलभ है इष्ट ग्रतः ग्रनमोल, साधना ही जीवन का मोल । 

द्वितीय, नित्य जग का दानिक चिन्तन कवि के जिज्ञासु भ्रौर विक्रासक्ील 
व्यक्तित्व को स्थायी शान्ति प्रदान करनेमे श्रसमथं होता है1 इस बौद्धिक 
उथल-पुश्रल का कारण समाज कौ करुण दशा का प्राघात नहीं दै, कवि के. 
व्यक्तिगत जीवन कौ कोई करण घटना है 1 ्राधात व्यक्तिगत है, चिन्तन व्यक्ति- 
गत दै, इसलिए उसका हल भी प्रमुखतः व्यक्तिगत हौ दै । “नित्य जग'' कविता 
भारतीय चिन्तन से ग्रोत-प्रोत है । 

कला कौ ष्टि से “परिवतंन'" कविता विशेष रूप से 'निष्टुर्‌ परिवर्तन" 
उत्कृष्ट है-- हिन्दी कौ सर्वश्र ष्ठ रचनाश्रो में से एक दै । यह्‌ कविता एक भ्रन्य 
हृष्टि से भी बहुत महत्वपूणं है । कवि के मानसिक भ्राघात श्रौर उसके क्रन्दन 
की शान्ति होती ठै, श्राध्यात्मिकता में । 'गुञ्जन" के वाद को रचनाश्रो में कवि 
की चेतना को समाज श्राहत करता रै, सामाजिक समस्याश्रों काहल भी 
उसे मिलता है श्राध्यात्मिकता मे--श्री श्ररविन्द के दशन मे। यहाँ हम पन्त 
के चिन्तन के द्वितीय स्तम्म पर पहुचते है श्रौर वह॒ है कवि का ्राध्यात्मिकता 
क प्रति मोह । जिस ध्रकार “्रनित्य जग" श्रौर “निष्ठुर परिवतंन'' का 


भ 


उत्तर है “नित्य जग'' उसी प्रकार युगान्त, युगवाणी प्रर ग्राम्या का उत्तर 


मिलता है श्ररविन्द के दशन मे 1. ~ 
गुङ्जन 
ऊपर यहु कहा जा चुका हैकि पर्वितंनः कविता सेदहौ कविका 
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जागरण काल प्रारम्भ होताद्र । गुज्जनमें कविकौ चेतना पूणं रूप से सजग 
हो गई है) श्रागे सारे काव्यत्रे हुने कवि की उद्ृद्ध वृद्धिके हौ दशन होतेह, 

ऊपर नित्य जग में जिस ्राध्यात्मिकता मे कवि को जीवन की समस्याप्रों 
का समाधान मिलता है, उसो का निखार ग्रौर परिमाजित प्रसार हमे गुञ्जनमें 


लक्षित होता है । वियोग श्रौर प्रणय के गीत भी मिलते हैँ । कवि ग्रपने व्यक्ति 


से बाहर भँकने का प्रयत्न कंर रहा है । शुज्जन' के विषय मे एक बात. सदव 


। ध्यान मेँ रखनी चाहिये कि जहां तक कवि के चिन्तन के विकास का सवाल 


| 


 ' 


दै, वह किसी भी बाद-विशेष मे उलभ्ा नहीं दिखाई देता । हाँ, इतना श्रव्य 
है कि कवि उपनिषद्‌-दशंन, श्रदर॑त रौर स्वामी रामहरृष्ण श्रौर स्वामी विवेका- 


। नन्द के विचारों से प्रभावित है 1 किन्तु कवि की प्रतिभा उनम फी हृदं नही, 


तपी हई दिखाई देती है 1 उपयुक्त तीनों विचार-वाराग्रो प्रधान स्वर है 
मानव जीवन का श्रभ्युदय श्रौर निः यस कौ सिद्धि} (अरं तवाद केवल निःश्र यस 
की सिद्धिकोदहो लक्ष्य वनाता है) ्रहंत सिद्धान्त कौ मधुर व्यञ्जना "एक 
तारा' कविता में लक्षित होती है । चांदनी के अन्तिम छन्द मे मीडइसौकी 
छाया दै 1 किन्तु प्रधानतया कवि नेशत को ग्रहृण न कर उपनिषदों श्रौर 
स्वामी विवेकानन्द श्रादि श्राघुनिकं विचारकों के भ्राघ्यात्मिक स्वरों को वाणी 
दी है 1 उनका प्रधान नाद है प्रास्तिकता श्रौर मानवत।वाद या विश्व बन्धुत्वं । 
श्रौर कवि मे दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हँ 1 नीरव तार" तपः श्रौर 
श्रार्थना' श्रादि कविताश्नों मे दोनों बातें दिखाई देती है । यद्यपि नीरव तार' 
बहुत पहले कौ रचना है किन्तु कवि ने उसे गुल्जनमे संग्रहीत कर उचित 
ही किया है । यह्‌ रचना इस काल कीन होते इए भी गुञ्जत के पन्त की 
प्रतिनिधि स्वना है । इस काल के चिन्तन कौ सभौ विशेषताए" इसमे लक्षित 
होती ह । कला कौ दृष्टि से भी यह्‌ शुञ्जन का रचनाग्रा मे विशिष्ट स्थान 
रखती है । इसमे कवि की आस्तिकता की छाप है, समपंण में भावुकता का 


„ वेग है, कर्मण्या ्रौर शक्ति का उद्रेक है, ग्रौर व्यक्तिगत सम्बन्धो को तोड़कर 


लोक सेवा मे लीन रहने की मावना है ) श्राया कविता उत्तरा कौ कविताश्रों 
के मेलमे रखी जा. सकती है 1 स्वणं काव्य" श्रौर “उत्तरा मेँ श्राकर 
कवि जिस स्वाणएिम चेतना का आह्वान करता ह्र उसके एेर्वयं गान 


~ ६७ ~ 
घे तत्लोन हो जाता है वही यहां “ज्योतिमंय-जोवन'के ख्पमे वर्तमान दहै। 
जो लोग यह्‌ कहते है करि पन्त मे चिन्तन की एकरसता नहीं दै उन्हें इस 
समानता को देखना चाहिए । प्रार्थना में जहाँ कवि “ज्योतिमंय जीवन के 
वरसने'' की प्रार्थना करता हुभ्रा दिखाई देता है, वहां तप" म कवि मनको 
विश्व-वेदना मे तप कर श्रपते सजल स्वं से जीवन कौ प्ूणंतम श्रौर पवित्र 
सूति रचने के लिए कहता दै । कर लोग ईरवर विश्वास श्रौर विनय को 
पलायन प्रवृत्ति का द्योतक मानते हैँ । किन्तु यह गलत टै । ईडा विनय का यह्‌ 

हीं है कि मनुष्य शरपने भ्रात्मविश्वास को खो वेट, प्रालस्य में इव जाय । 
कविको श्रपनी दाक्ति पर्‌ भी विवास है । वह्‌ स्वयं भी सघषं के लिये, नव- 
निर्पासा के लिये कटिवद्ध दहै । "मानव" कविता मे कवि ने मानव की गरिमा-- 
शारीरिक शरीर मानसिक--का प्रदशंन करिया है । यदि मनुष्य श्रपने भ्रन्तर का 


विकासं कर ले, यदि वह्‌ सच्चे प्रथो मे मानव बन जाय तो वह्‌ पूणंकाम हो 
जायगा । . से कोई भी श्रभाव नहीं सतायेगा । 


उपयुक्त विवेचन से कवि कौ ्रादशं भावना का स्वरूप भो स्पष्ट हौ गया 
होगा । वोणा ननं भी कविके सामने एक ्रादशं धा। यहां उसौ का विकास 
दिखाई देता दै । बुं व्यक्ति श्रादगं भावना को दिवास्वप्न के तुल्य ठहराति है । 
प्राद्श॑वादी होना पलायनवादौ होना है । किन्तु इसका खण्डन हम जीवन मेही 
पाते है । साहित्य की सभी समस्याग्रों का समाधान जीवन के क्षत्र से होना 
चाद्ये । एसा न करने पर निष्फल वाद-विवाद उठ खड़ा होता है । प्रायः हम 
कहा श्रौर सुना करते है-प्रत्येक व्पक्तिको श्रषने जीवन का एक लक्ष्य निङ्चित 
करना चाहिये, एक ॒ग्रादश्शं बनाना चाहिये । यदि जौवन में व्यक्ति को श्रादशं 
सामने रखने की श्रावद्यकता है, तो क्या साहित्यकार के लिये श्रादशेवादी होने 
की श्रावश्यकता नहीं है । प्रसाद जीने कोरे श्रादशंवादं की धामिक उपदेश से 
तुलना कौदै। प्रेमचन्द ने परादरशोन्मुख-यथाथं का समर्थन किया है 1 पन्त 
का श्रादशं हमने संक्षेप में देखा । उनका यथाथं श्रमी देखना है । उसके दशंन 
युगान्त" से श्राम्या' तक होति है । किन्तु क्या उनमे कवि श्रादशंवादी नहीं 
रहा ? वया वह॒ एकदम यथार्थवादी ( माक्सं-वादी ) होकर फिर श्रादशंबादी 


(अरघ्यात्मवादी) हो गयाहै ? इन प्रहनां का उत्तर हम श्रलग से कवि की श्रादगे 
भावनां की विवेचना मे देंगे । 








युगान्त-दनवाखी-प्रास्या 


गुज्जन कवि ॐ मानसिक विकासकी हृष्टि से संक्रालि कालकं कव्यहै) 
कवि व्यक्ति के दायरे से बाहर निकल कर समाजके त्रम पदापंणा कर रहा 
। यह ऊपर कहा जा जका है कि गुञ्जन मेँ कवि की चेतना फिसी मत विक्ेष 
भे फसी हुई नहीं सौलिये मैने गृञ्जन को कवि कौ स्वच्छन्द प्रतिमा कार 
दुगार कहा है } 
गज्जन मे कवि की चेतना हृदय से बाहर निकल कर . मानव-जीवन पर 
कती दिखाई देती है । युगान्त, गुगवाणी श्रौर राम्या में वह सानवं ज।वन मेँ 
स्वच्छन्द विचरण कर उसकी व्याख्या करने वाले सिद्धान्तो श्नौर वादों का श्रव्य- 
यन करती दिखाई देती है । इसीलिये इस काल को मै कवि का श्रथ्ययन काल 
मानता ह । इस काल मं कवि की प्रतिभा दो प्रधान वादोंमें फी दिखाई देती 
€ गधिवाद श्रोर्‌ माक्संवाद । किन्तु वीच-बीच में कवि की स्वच्छन्द. 
प्रतिभा के स्वर भी गरज उठते है। 
यथाथ की विषमता 
कवि की कोमल चेतना पर दूसरा प्रबल प्रहार हुश्रा यथाथं कौ कृत्सा का । 
उसने देखा किं मनुष्य प्रों पर रूढ्धियों की पटरी ववि, दिमाग पर श्रन्ध- 
विश्वास का खोल चद़ायेश्रौर हृदयमेंदष कौ श्राग जलाए बहा चला 


जा रहा है- न जाने किस वीभत्स पतन के गतं की श्रोर । -उसका सूष्ष्म श्राद्शं -. - 


स्थूल यथाथ से टकरा गया भव्य श्रादशं करण यथाथं कौ श्रीर्‌ वढने लगा} 


स्म कल्पना स्थूल जीवन की. श्नोर श्रगरखर टोने लगी । युगान्त से ग्राम्या तकं 
हमे कवि की इसी ग्रग्रसर चेतना. की कहानी मिलती है । किन्तु कवि की यथार्थं 
चेतना की प्रबलता के सामने श्राद्ं बिल्कुल तिरोहित नहीं हो गया । स्थान- 
स्थान पर वह भो मुखर हौ उठा । कहा जा जका टै कि कवि पन्त ्रारम्भसे 
मनन्त तक श्रादशंवादी रहा है 1 किन्तु यथाथ ज्ञानने भी श्रादशं को रूपदेने मे 
उसका परिष्कार करने मे सहायता की । 


श्रव हम संक्षेप मे यह्‌ देखेगे कि कवि ने जीवन की भयंकरता को किन-किन 


रूपों मे देखा । प्रथम, उसने देखा कि जनता अन्धविश्वासों श्रौर रूदियों से रस्त 
= =-= = ~ ---~-~ ~ ---- 
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है) सामन्त काल कौ वंदिनी स्त्री की उभर्ती हुई चेतना को केवल इसीलिये 
कुचला जा रहाथा करि सामन्त युग में उसे वह स्थान प्राप्त नहीं थाजो उसे 
भ्राज प्राप्त होना चाहिए । श्राष्यात्मिकता के नारे लगाते हुये भी साघु महात्मा 
नरक कीश्रोर लपकते जा रहे थे । यह्‌ हु्रा प्राचीन का बुरा प्रभाव 1 भ्राघुनिक 
युगम भी एसे कई नाद श्रौर वाद उठ खडे हुए हैँ जो मानवत्ता को पञयूता की 
मनोवृत्तियो से रश्रकते है । प्रधान दो है डाविन का जड़ विकासवाद प्रर 
फ़्रायड का यौनबाद । चींटी' कविता में हमे दोनों का खंडन मिलता है । मनूष्य 
““सैथुन-प्राहार-वंत्र'' भर रह्‌ गया है । शरीर की सजावट श्रौर शगार ही उसका 
साध्य वन मया है । भारतवपं क श्रपरिचित नरको' की वीमत्स दशा का कर्ण 
उद्घाटन श्राप चित्र" में मिलता है। श्रव कवि के लिए 'ताजमहल' केवल 
सत्यु का भ्रमर प्रपाधिव पूजन' रह गया है, जिसे देखकर उसके हृदय से हाय ही 
निकलती है । मानवता को शाव बनाया जा रहा दै, श्रौर कव को भ्रमर वंभवमें 
लपेट कर रखा जा रहा है । न्याय कहाँ है ? मनुष्य कहाँ है ? सरव॑त्र बवंरता 
कासाम्राज्य दहै! 


इतना ही नहं विन्ञान को मूत्-यन्त्र ने _ जोवनोत्कषं के लिये जन्म लेकर _ 


भरी जोवन को कलना प्रारस्म किया। वह शोषण का साधन बन गया-- 


= 


नहो, वना दिया गया । दो वगं वन गये । एक यन्त्र का स्वामी धा श्रौर दूसरा 
यन्त्र का सेवक । किन्तु यन्तरने न स्वामी को छोड़ा श्रौर न सेवक को 1 दोनों 
को पीसना प्रारम्भ करिया । पूजीपतियों ने मजदररों का शोषण किया ग्रौर इसी 
मे श्रपनी सफलता समी । किन्तु यन्त्र ने दोनों को--स्वामी श्रौर सेवक को 
लूट लिया । स्वामी को जला दिया वासना की श्रागमें श्रौर सेवक को मसल 
दिया दरिद्रता की चक्कर मे । किन्तु इस प्रनाचार, श्रसमंजस श्रौर ग्रश्ान्ति का 
कटी श्रनतभी है? 


इतिहास की भौतिक व्याख्या का श्राधार लेकर कंविने यंत्रःयुग कौ 
पर्यालोचना कौ । जब-जब उत्पादन के साधन बदले, भौतिक परिस्थितियां 
नदलीं श्रौर उन्हीं के भ्रनुक्रूल संस्कृति, श्राचार श्रौरं श्रध्यात्म बदला । दाशं- 
निक चिन्तन भौतिक परिस्थितियों की उपज दै । भौतिक दशा नित्य परिवतंन- 
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लील दै । इसीलिए सभी कृष सतिवान है, भ्रस्थिर ह । (विक्ञेषप--देविषएु माव्य 
वाद।) 
“धमं, नीति कै मान श्रचिर संब, स्रचिर शास्त्र, दशन मतः 
शासन जनगस तन्त्र ्रचिर-- युष स्थिति्यां जिनकी प्रेषक, 
मानवे गगा भव रूप नाम होते परिर्वतित युगपत्‌ 1" 
( महात्माजी के प्रति ) 
कविने इतिहौस कौ सावसंवादी व्याख्याको ज्योंकात्यो स्वीकार कर 
लिया दै । किन्तु यह्‌ मै पहले कद्‌ चका हूं कि श्राध्यात्मिकता के प्रति मोह पन्त 
कौ स्थायी मनोवृत्ति द । वह्‌ यहां भी वतंमान है प्रत्येक युगके लिए 
श्रात्मिक दशंन कौ उपज श्रनिवायं मानता दै। किन्तु माक्संवादा प्रसव के कारण 
किसी जी सनातन सावंमौम दर्शन की सत्ता को माननेके लिए तयार नदीं दै) 
उसका श्रपने युग की मौतिक्र परिस्थितियों के श्रनुकूल होना श्रावर्यक र । 
वे उसका श्रस्तित्व सवंयुगोन है । एकर युग का दालंनिक चिन्तन दुप्तरे युग 
के लिए श्रनावड्यक दहो जाता दहै । इस सबको हम इस प्रकार प्रदशित कर 
सक्ते है| 
उत्पादन 
के साधन 


--->तए उत्पादन | नई भौतिक तया प्राध्परा- 
एक साधन परिस्प्रतियां त्मिक दशन 


| -> भौतिक परिस्थितियां । ->ग्राध्यात्मिक दशंन 


“पत्र * श्रौर “१६४० ' श्रादि कविताग्रों मे कवि प्राचौन के नाद पर 
नवीन के सृजन कौ बात कहता ह । खज ्रौर नाशा का यह्‌ क्रमिक चक्र 
चलता ही रहता रहै । यह्‌ विदवास पन्त कै चिन्तन-मवन का एकर श्रौर प्रधान 
स्तम्मदै जो भ्रारम्भ से श्रन्त तक मिलतादै। मेरो इस बातसे कुछलोगोंका 

तभेद हो सकता है । इसका कारण यह्‌ है कि उनका ठे्रा विक्वास है कि 
केवल एतिहासिक भौतिकवाद हौ सृजन ओ्रौर नाश, प्रारोहण श्रौर श्रवरोहण 
सृष्टि श्रौर प्रलय को स्वीकार करके उसकी वज्ञानिक व्याख्या करता ह । किन्तु 
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यह्‌ शरु भ्रम ह । संसार की प्रायः प्रत्यक चिन्तन धारा किसोन किसी सूपे 
विकास (जिसमे हस भी समाविष्ट है) मानती है 1 भारतोय दशंन भी सृष्टि 
शरोर प्रलय की बात कहता दै । श्री श्ररविन्द भी सच्चिदानन्द के श्रारोहण, भ्रव- 
रोहण की बात कहते है (विशेष देखिये श्री श्मरविन्द') । श्राम्या' में कवि 
१६४० का श्राह्वान करता है 
्छ्राग्नो हे दुधैषं वपं, लानो विनाश के साथ नव सृजन, 
तिश शताब्दी का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन ।'' 
यहाँ पर कवि माक्संवाद से भली-मांति परिचित है, प्रभावित भीदे। 
चिन्तु पल्लव के ““नित्य जग'" कौ इन पंक्तियों को देखिये -- 
'मूष्दती नयन मुलयु कौ रात 
खोलती नव जीवन की प्रात, 
शिशिर की सवं प्रलयंकर बात 
बीज बोती ्रज्ञात 1" 
गु जन)' कौ “सुख-दुख' कविता कौ यह्‌ पंक्त्यां देखियि-- 
“प्यह्‌ साँभि-उषा का अगन, 
श्रालिगन विरह-मिलन का; 
चिरहास श्र््‌ूमय श्रानन 
रे इस मानव-जीवन का 1" 
युगान्त कौ पत्र कौ यहं प॑क्तियां देखिये-- 
प्कद्काल जाल जग में फंले 
फिर नवल रुधिर पल्लव लाली 1" 
धयुगवाणी' मे "महात्मा जी के प्रति' यह पंक्त्यां देिये-- 
““्तोड़ युगो के स्वां पाश्च श्रव मुक्त हौ रहा मानव 
जन मानवता की भव संस्कृति भ्राज हो रही निर्मित ।" 
शरोर “उत्तरा' कविता की यह पंक्तियां देखिये-- 


“जड़ चेतन के चक्र निरन्तर 
घूम रहे चिर प्रलय सृजनकरः 


जयध्वनि हाहारवं मेँ वृता 
युग पथ पर मानवता का रथ ।“ 

(इसमें चेतन का स्वर भी निद्धिष्ट एवं प्रधान हो उखादटै) 

भ्रव यह भलीर्भाति प्रमाणित हो गया होगा किं नादा ग्रौर सृजन करे चक्र 
भर कवि को सदैव विश्वास रहा द्र । 

यथार्थं की विषमता से पीडति कति की चेतना मानव जीवन की मुक्तिक 
साधन खोजने कै लिये प्रव्यात्पवःद से माक्संवाद, मावरसंवाद से गाधीवाद श्रौर 
गांधीवादसे श्री श्ररविन्द-दशंन तक चक्कर लगाने लगौ । श््राम्या' तकं का पन्त 
गांधीवाद से विशेष रूप से प्रभावित था । इन मतवादं ग्रौर सिद्धान्तो क साथ- 
साथ कवि का स्वच्छन्द चितन--वीशा श्रौर गुजन की श्रालोचना मे जिनको 
्रोर संकेत क्रिया था--भौ कविके साथथा प्रौर नवीन विचारधारा के 
सम्पक में ्राकर विकसित होने लगा था । प्रत्येक लोक नायक मानव जीवन के 
उद्धार कै लिवे प्रयत्नशोल होता है । इमी प्रयत्न के फलस्वरूप वह्‌ एक निश्चित 
सिद्धान्त को जन्म देता है ओ्रौर उमे ग्रन्य सिद्धान्तं के विरोधे रखता है ॥ 
श्रन्य सिद्धान्तो का उदर्य भी मानव का उद्धार हौ होता दै । फिर यह्‌ विरोध 
क्यों । इस विरोध का कारण प्रत्येक चिन्तकं का हष्टिकोण श्रौर उसके समाज 
कौ विषमताए" एवं श्राकाक्षाए होती दै । वन्त ने विरोधी सिद्धान्तो का श्रध्ययन 
किया । उसने उनके विरोधो को दूर कर्‌, श्रपने स्वतन्त्र चिन्तन के श्नुरूप 
उनके समन्वय का प्रयत्न किया । समन्वय की प्रवृत्ति पन्त के चिन्तन-मवन का 
एक श्रौर स्तम्भ है। 

चिन्तन का रूप 


्र्येकर चिन्तक की विचारधाराकेदो पक्ष होते ह । प्रथम, नकारात्मकं 

. जिसमें बह विरोधी सिद्धान्तो या मतवादों का तकं के ब्राधार पर खण्डन करता 

है । दवितीय, सृजनात्मक जिसमें वह रपे मत कौ प्रतिष्टा करता है । कोरईभी 

चिन्तन तभी पूणं होता है जव उसमे दोनों पक्ष हा--विरोधी सिद्धान्तो का 
युक्तियुक्त खण्डन भी हो ओओौरं श्रपने मत की सम्यक्‌ स्थापना भौ हो । 

यहं ऊपर कहा जा छका दै क्रि युगान्त से ग्राम्या तकं की विचारधारामें तीन 
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बातं दिखाई देती है । प्रथम है कवि का स्वतंत्र चिन्तन, द्वितीय गांधीवाद, श्रौर 
तौसरा माक्संवाद । कवि के स्वच्छन्द चिन्तन में श्राघ्यादिमिकता कामी मोह 
मिश्रित दै, यहु ऊपर कहा जा चुका दै 1 पन्त के चितन के नकारात्मक पक्ष में 
हम तीन एकांगी सिद्धान्तो का खण्डन मिलता है--- 

(१) कोरे प्रध्यात्मवाद का खण्डन, 

(२) कोरे भौतिकवाद का खण्डन, 

(३) कोरे गांधीवाद का खण्डन । 

सुजनात्मक् पक्षम कवि ने प्रपने चिन्तन के ्रनुरूप समन्वय का प्रयत्न 
कियाद । समन्वयके भो तीन रूप मिलते ह 

(१) प्रं तवाद ग्रौर॒माक्संवाद का समन्वय, 

(२) गांधीवाद श्रौर माक्संवाद का समन्वय, 

(३) प्रध्यात्मवाद श्रौर भ्रुतवाद का समन्वय । 

पहले हम चितन के नकारात्मक पक्ष का विवेचन करगे । 

(१) कोरे श्रध्यात्मवाद का खंडन--यह्‌ पहले कहा जा चुकता है कि 
सादित्य का श्राधार जीवन है । जीवन भी व्यक्तिगत जीवन नहीं सामाजिक 
जीवन । इपसे यह्‌ स्पष्ट है कि साहित्यकार प्रत्येक सिद्धान्त को--चाे वद्‌. 
्वाघ्ात्सिक हो चाहे मौतिक-- सामाजिक चेतना की दृष्टि से देवेगा । साहि- 
त्यकार का ह्‌ श्राधार है, निर्चितत दृष्टिकोण है । एेसा होना स्वाभाविक भी है 
प्रर श्राङ्त्रयक भी क्योक्रि यदि साहित्यकार के लिये कोई मत विशेष प्रधान हो 
जाय श्रौर समाज गौण हो जाय, तो वह साहित्यकार नहीं रहता वरन उस मत 
विशेष का प्रचारक मात्र रह्‌ जाता है । वह साहित्य के स्वरूप को विङ्ृत कर 
उसे निष्प्राण कर देता है । साहित्य का प्राण है समत्व, जो एकांगिता का विरोधौ 
दे । इसीलिये यह्‌ देखा जाता है कि मत विशेष से ग्रस्त व्यक्ति का साहित्य प्राय 
प्राणहीन होता 

. कवि पन्त ने भी प्रध्यात्म को सामाजिक उपयोगिता की हृष्टि से देवा है । 
पन्तं का परिवतन-शोलता मे--विक्रासवाद मेँ दृढ़ विक्वास है । प्राम्या तक इस 
विकासवाद का स्वरूप माक्संवाद के रङ्खं मे रङ्गा दिखाई देता है । स्वणं-काव्य 
प्रौर उत्तरा मे जाकर उ्तकराखूप दुरा हो जाता है) तब कवि चेतन शक्ति 
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कै विकास मेँ विश्वास करने लगता है । ेतिहास्चिक भौतिकवाद कौ ष्टि सै 
देखते हए हौ वह ग्राध्यात्मिक सिद्धान्तो के निरपेक्ष सत्य के प्रति विद्रोह 
करता दै । 

इसका यह प्रभिप्राय नहीं है कि श्रध्यात्म-चिःतन का जीवन के लिए कोई 
उपयोग नहींदह। वह॒भी जीवन को परं एवं सर्बाद्धं सुन्दर लनाने के लिए 
श्रावश्यक रै । इसी प्रकार भौतिकदाद भी श्रपनी सीमाग्रों के भीतर रहत हृए 
श्रौर संकुचित दृष्टिकोण रखते हुए भी मानव जीवन के लिए उपयोगी 

वैदिक श्रध्यात्म-चिन्तन की चरम परिणति श्रंतवाद' में हृद 1 किन्तु 
उसकी एकांत महत्ता स्वीकार करना पन्त को स्वीकार नहीं ह । उसक्रा महत्व 
है केवल चिन्तन के क्षेत्र मे, संस्कृति के क्षेत्र में । 'श्रद्रं तवाद" की प्रतिष्ठा के समय 
वाष्प-विद्य्‌त के यन्त्रो का अ्रभाव धा । फलतः श्रदरं तवादौ चिन्तके समाज की 
एकता को स्थापित करने मे ्रसमथं हकर, एकांत चेतना की ञ्रोर॒वढ्ने लगे । 
कवि को भ्रध्यात्म चिन्तन स्वीकार दै क्रिन्तु भौतिक उत्कपं श्रौर लोक संगठन 
के महत्व से भी उसे इन्कार नहीं है । कवि को रदवं तवाद का लोकोपयोगी रूप-- 
चेतना के एकत्व की प्रतिष्ठा का पक्ष स्वीकार ह किन्तु संसार का निथ्यात्व 
उसे स्वीकार नहीं है । स्वामी विवेकानन्द कै विचारों को प्रदश्शित करते समय 
मै यह लिख श्राया हं कि उन्होने भी जगत के मिथ्यात्व पर बल नहीं दिया । 
कवि जगत की व्याख्या करते समय श्रद्रोतवाद "एकमेवाद्वितीयम्‌" या सवं 
खल्विदम्‌ ब्रह्म" को स्वीकार करता है । हीगेल भौ जड ग्रौर चेतन को ब्रह्म की 
ही दो श्रभिव्यक्तियां मानता है 1 ब्रह्म इन दोनों मे समाव्िष्टभी दै, शरीर दोनोंसे 
परे भी । “उत्तरा की भरुमिक्रा मे कवि ने यही बात कही दै 

कवि का दृष्टिकोण सामूहिक हित ही र्हा दै। उसी दृष्टि से देखते हुए 
कविने कहा है 

“नै श्रध्यात्म प्रौर भौतिक दोनों दशंनों के सिद्धान्तो से प्रभावित हुप्रा हँ 
पर भारतीय दशंन को सामन्तकालीन परिस्थितियों के कारण जो एकान्त परि- 
रति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई ह (दृश्य जगत एवं एेहिक जोवन के माया 
होने के कारण उसके प्रति विराग श्रादि कौ भावना जिसके उपसंहार मात्र है) 
श्रौर माकंसं के दशंन की, पर जीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्गयुद्ध श्रौर 
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स््तक्रान्ति मेँ परिणति हुई,- ये दोनो परिणाम मूके सांस्कृतिक हष्टि से उप 
योगी नहीं जान पडे 1" 4 
( प्राधुनिक कवि-भूमिका पृ० २५) 
श्रौर उत्तरा यें यही वात भ्रुमिका के १०७ परहै। 

“जिस प्रकार हमारे मध्ययुगीन विचारकों ने श्रात्मवाद से प्रकाश श्रन्ध 
होकर मानव चेतना के भौतिक (वास्तविक) धरातल को माया, मिथ्या कहकर 
भला देना चाहा (जिसका कारणा मँ श्ुगवाणी% कौ भूमिकामे दे चुका हू) उसी 
प्रकार ख्राधुनिक विज्ञान दर्शनवादो""्रौर विदोषकर माव्संवादी भौतिकता के 
न्राधारमेंश्रौर कद्ध भी नसूभने के कारण मन ( गुण) तथा संस्कृति 
( सामूहिक शरन्त्चेतना ) रादि को पदां का विम्ब रूप, गौण स्तर या ऊपरी 
ग्रति-विधान कृकर उड़ा देना चाहते दै; जो मान्यताश्रों की ष्टि से, ऊध्व 
तथा समतल दृष्टकरोणों में सामंजस्य स्थापित न कर सक्रने के कारण उत्पत्त 
भ्रान्ति है।'' 





(२) कोरे भौतिकवाद का खन्डन--उपयुक्त दोनों उद्धरणों म कवि ने 
श्रध्यात्मवाद ग्रौर मोतिकवाद दोनों के एकान्तिकं महत्व का खण्डन किया है । 
भौतिकवाद समाज के हितों की प्रोर देखता तो है किन्तु केवल राजनोतिक एव 
्राधिक दष्टिकोण से 1 वह्‌ संसृति की _महानता को भी श्रस्वीकार करता ह 


_श्रौरश्रन्तजगत कौ महत्ता कोभी। "क 


जिस प्रकार श्दरंतवाद श्रध्यात्मवाद का विशिष्ट रूप है उसौ प्रकार मावरसं- 
वाद भौतिकवाद का एक विरिष्ट रूप ह । युगात से लेकर ग्राम्या तक का पंत 
माकर्घवाद से प्रभावित रहा दै । “महात्मा जी के प्रति" मे वह महात्मा गांधी 
के प्रयलों को मावसंवादी दृष्टि से देवता दै । 'जीवप्रसू मे 
पन्त श्राकाश की श्रोर देखने वाली छायावादी ( अरध्यात्मवादौ ) प्रकृति को 








# ““मध्ययुग श्रात्मदश॑न या श्रात्मवाद का सक्रिय, संगठित एवं सामूहिक 
प्रयोग नहीं कर सका । तब सौतिक विज्ञान इतना समुन्नत नहीं था; वाष्प, 
विद्यत, रदिम श्रादि मानव जीवन के वाहन नहीं बन सके थे 1" 

( यूगवाणी-भूमिका-[घ] ) 
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णा 


धरती पर उतरने के लिए कहता है । 'मावसं के प्रति' ( युगवाणो ) म वह 
कहत। है-- 
“विकसित हो, वदले जब-जव्र जीवनोपाय. के साधन, 
युग बदले, शाधन बदले, कर गत सभ्यता समापन #' 
>< >< >< 
धन्य माक्सं ! चिर तमच्छन्न पृथ्वो कै उदय िखर पर, 
॥ तुम ॒चरिने्रके ज्ञान चक्षुसे प्रकट हए प्रलयंकेर 1" 
भूत दयन में वह्‌ कहता है-- 
“साम्यवाद के साथ स्वणं युग करता मधुर पदापंण, 
मुक्त निखिल मानवता करती मानव का श्रभिवादन 1" 
( भूत दशन--युगवाणी ) 
इन परक्तियों को देखकर एक वार तो एेसा प्रतीत होने लगता है करि कवि 
प्रचारक बन गया है, श्राध्यात्मिकता से बहुत दुर निकल गया दै) किन्तु प्नन्य 
कविताग्रों के देखने पर स्पष्ट ज्ञातदहो जाता है कि कवि कौ श्राघ्यात्मिक 
भावना भो भ्रभो निरन्तर बनी हुई है । युगवाणी की ही 'वापू' कविता म कर्वि 
कहता टै-- 
बापू ! तुम सेसुन भ्रात्मा कातेज रादि श्राह्वान, 
हस उठते है रोम हषे से, पुलकित होते प्राण ।" 
मावसं की सीमाश्रों से भी कवि भली-माति परिचित है “संकौणं-भौतिक- 
वादियों के प्रति'” ( युगवाणी ).कविता मेँ कवि उनको फटकारता दिखाई 
देता है-- 
“श्रात्मवाद. पर दहंसते हो भौतिकता का रट नाम? 
| मानवता की मूर्ति गदढ़ोगे तुम सवार कर चाम ¢ 
वस्तुवाद ही सत्य, मृषा सिद्धातवाद, आदं ? 
वाह्य परिस्थिति परं श्राधरित श्रन्तर जीवन उत्कषं ?"" 
श्रीर श्रागे कवि ब्राध्यात्मिकता पर श्रपने विश्वास ॒को स्पष्टतः भ्रगट 
करता है-- 
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भ्रात्मा श्रौ" मूतोंमे स्यापित करता कौन समत्व ? 
बहिरन्तर, श्रात्मा-भूतों से है श्रतीत वह॒ तत्व । 
भौतिकता, भ्राध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, 
व्यक्ति-विरव से, स्थूलसूक्ष्म से परे सत्य के मूल ॥” 
पन्त ने माक्संवाद परजो श्राक्षेप किए हैँ उन्हे नीचे प्रदर्शित किया 
जाता है-- 
(१) मावसंवाद का मूल तकं गलत है । माक्संवाद ( भौतिकवाद ) कहता 
--'गोचर जगत ही सत्य प्रौर प्रधान है। कारण ग्रगोचर जगत गौण या, 
श्रसत्य है' इसीलिए पन्त उसके एकांगी महत्व को ्रस्वीकार करता है 1 
(२) माक्संवाद एकांगिता को जन्म देता है । इतिहास को भौतिक व्याख्या 
के श्राधार पर सब मत-मतान्तरों का खण्डन कर स्वयं शाश्वत सत्य के रूप मे 
श्रपे श्रनुयायियों की बुद्धि मे धंस जाता है । प्रत्येक सिद्धान्त का जन्म रूढि 
के विरोध मेंहोता दै किन्तु बादमें वह ही रूढियोंकाघर बन जाता है 
पाक्संवाद भी इसमे वचा हुप्रा नहीं है । 
पनत ने माक्संवाद को एतिहासिक यथाथंवाद की कसौटी पर कसकर उसे 
प्रत्रिय प्रमाणित कर दिया टै । उसके श्रपने भ्रख से ही उसका खण्डन कर दिया 
है । रक्त-क्रान्ति श्रौर वगं-संघषं के युग की-फ़रस की राज्य-क्रान्ति-काल 
की-सीमाएः हँ । उन परिस्थितियों ने ही रक्त-क्रान्ति श्रौर वगं-संघषं के 
सिद्धान्तो को जन्म दिया। उन परिस्थतियों से बाहर उका कोई मूल्य 
नहीं है 
(३) व्परक्ति की शक्ति श्रौर साहस मे विहवास न करना भीरुता का चिन्ह 
दै 1 माकसंवाद व्यक्ति पर प्रविर्नस कर समाज की शरण मं जाता है । व्यक्ति 
की महत्ता पर म्रविद्वास ही पलायनवाद को जन्म देता है । समाज की शक्ति 
ग्रौर सत्ता से कोई भा इन्कार नहीं कर सकता । किन्तु व्यक्ति की भी तो सत्ता 
होती है । उसे श्रस्वीकार कंसे करिया जा सकता है ? 
(४) माक्संवाद मनोविज्ञान के नवीन सत्यो से विमूख होने के कारण 
भ्रवेज्ञानिक है 1 श्राज मनोविज्ञान चेतन से श्रधिक उप चेतन पर बल देता है । 
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मावकसंवाद इसे स्वीकार नहीं करता । इसकी प्रर पन्त नै उततया क्तौ शूमिकामें 
संकेत कियाद 


(५) माक्संवाद भौतिक देशवयं पर ही एकान्त बल देता है 1 उसभ सनुष्य 
की संस्कृत वृत्तियों के विकास के लिए कोई स्थान नहीं है । वह्‌ वबहिजंगत के 
सामने श्रन्तर्जग॒को तुच्छ मानता है। किन्तु पंत तो नव-संस्छृति के निर्माण 
कौ बात सवत्र कहता है 1 

(६) मावसंवाद जीव्रन श्रौर साहित्य को राजनीतिसे वाध देते का उपक्रम 
करता हे । उसके लिए साहित्य राजनीति का प्रचगामी है । राजनीति से स्वतन्त्र 
उसका कोई महत्व नहीं दै 1 पन्त ने इसका विरोध क्रिया दै ! श्रपनी भूमिकां 
मे उसने स्पष्टतः कहा टै कि “मैने साहित्य को राजनीति से श्रलग्‌ रखा है 1 

इतने दोष होते हए भी कवि मावसंवाद कौ श्रोरं श्रुका, उक्क्रे कार्ण दो 
थे । प्रथम, कवि ने मावस के एतिहासिक यथाधंवाद की उपयोगिता स्वीकार 
की । हितीय, उसके लोक-संरक्षक पक्ष को ग्रहण किया \ रोटी, कपड़ा मनुष्य 
की मूल भ्रावद्यकताएु है 1 संस्कृति भ्रौर चिन्तन मनुष्य कौ स्वाभाविक श्राकां- 
क्षाए ह । पन्त को पहली श्ावस्यकता कौ पूति _ मावसंवाद मे दिखाई दीश्रौर 
दुसरी श्राकाक्षा की तृप्ति गांधीवाद ग्रौर अ्रध्यात्मवादमें। 





श्रादशं के प्रति मोह्‌ ने कवि को माक्संवादी नहीं वनने दिया। यद्यपि 
यह्‌ श्राददं प्रवृत्ति युगान्त से ग्राम्या तक मे दबी हुई दिखाई देती है, फिर भी 
स्थान-स्थान पर वह उद्बुद्ध हो उटी है । "दो लड़के", च्चीटीं', मानव, (१६४०१ 
म्रादि कविताश्नों में हये कवि का प्रादां नवीन संस्कृति के निर्माण की श्रभि- 
लाषा--दिखाई देती है । कवि यहाँ ग्रपने आरादशं मे दर श्रवइय है किन्तु बिल्कुल 
विंड हृभ्रा नहीं है । 

कविने स्वयं मानाहै कि ्रध्यात्मिकता मे विश्वास रखते हुए भी वह 
माक्संवाद श्रौर भौतिक उन्नति की ग्रोरं ग्रधिक श्राकषित है क्योकि यह्‌ संक्राति 
काल की श्रावर्थकता है । जिस प्रकार युगान्त श्रादि मे श्राध्यात्मिक्रता दवौ हुई 
दृष्टि गौण हो गई है श्रौर प्राघ्यात्मिक रुचि मुखर हो उटी है । 

ग्रब प्रन यह होता है कि श्राध्यात्मिकता की श्रोर मुडकर क्या कवि ने जीवन 
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स पलायन किया है ? इसको विशद विवेचना तो भ्रागे को जायगी किन्तु माक्सं- 
वाद का खण्डन करते समय एक श्नन्य बात पर ध्यान देना चाहिये । हिन्दी के 
ग्रालोचना क्षेत्र में सावसंवाद ग्रौर प्रगतिवाद पर्यायवाची शब्द मान लिये गये 
हं । जो लेखक माक्सवादी ह या जिनमें माक्संवाद के तत्त्व मिलते ई श्रीर्‌ 
{जिनमें माक्संवाद के विरोधी तत्त्वो का श्रभाव है, वे सब प्रगतिवादी मान लिये 
जाते ह । जो माक्सवादी नहीं दहै, या माक्संवाद के प्रतिराधी विश्वासो को 
स्वोकार करते है वे पलायनवादी रौर प्रतिक्रियावादी है। माक्संवाद श्रौर 
प्रतिवाद का पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करना संकुचित है 1 साहित्य 
के विद्यार्थियों के लिये भी यह्‌ प्रयोग कटिनाई श्रौर श्रसमंजस का कारणं वन 
जाता है । "उत्तरा" मे पन्तने भी इस बात का उल्लेख किया हे । 


(३) कोरे गाधीवाद का खण्डन--गांधीवाद का सामान्य परिचय पहले 
दियाजाचुकाहै। मै यह भी कह का हँ कि युगान्त से ग्राम्या तक गांधीवाद 
शरीर `मावर्खघवाद कै ग्रतिरिक्त हमे कवि का स्वच्छद दृष्टिकोण भी मिलता है। 
यह्‌ निरिचित है कि कवि का स्वच्छन्द दृष्टिकोण पूं रूप से गांधीवाद के मेल 

नहीं वैठता । इसलिये कहीं भी उसने गांधीवाद को पूणं रूप से स्वीकार 
नही कियादै। 


पन्त मे ग्रन्तधिरोध की श्रोर ऊपर संकेत किया गया है । कवि की गांधी 
वाद सम्बन्धी रचनाश्रों म भी ्रन्तविरोध दिखाई देता दै । युगवाणी की बापरू 
कविता में कवि कहता दै-- 
“श्रात्मा की महिमा से मण्डित होगौ नव मानवता ? 
प्रेम शक्ति से चिर निरख्र हो जावेगी पाशवता ? 
> > >< >< 


बापू | तुमसे सुन श्रात्मा का तेजराशि श्राह्वान, 
हंस उठते है रोम हषं से, पुलकित होते प्राण । 


श्रात्मा के तेजराशि श्राह्वान से पुलक्रित होने वाला कवि महात्मा जीके 
प्रति (ग्राम्या मे) कहता दै-- 





~ ˆ~ = 
“क्रिये प्रयौग नीति सत्यो के तुसने जन ओवन पर, 
भावाद्शं न सिद्ध कर सके सामूहिक-जीवन ईहित, 
प्रघोमूल ग्रहवत्थ विद्व, शाखाए" संस्कृतियां वर, 
वस्तु विभवपर ही जन-गणा का भाव विभव श्रवलंवित\ ' 
दस कविता मे भौ श्रन्तविरोध दिखाई देताः है । पहले कवि गांधी को 
“निर्वाणोन्मुख श्रादर्शो कै श्नन्तिस दोष गिखोदय' कह कर फिर उसकी प्रसफलता 
की बात इन पंक्तियों मे कहता है-- 
"गत श्रादर्शो का श्रमिनव ही मानव म्रात्मा को जय, 
ग्रतः पराजय भ्राज तुम्हारी जयसे चिर लोकोज्ज्वल ।'' 
या-- 
"विजित श्राज तुम नर वरेण्य, गण जन विजयी सावारण॒ ।* 
महात्मा गांधी को गत संस्कृतियों श्रौर श्रादर्शो का प्रतीक मानकर उनकी 
ग्रसफलता में ही हपं मनाया गया दै 1 व्योकि उसकी श्रसफलता मे ही मानव 
का कल्याण निहित है । जनता जबर तक भभाव-स्वप्नो' को परखन ले वह 
जाग्रत कैसे हो सकती टै ? 
ग्राम्या को श्रहिसा' कविता मे कवि महात्मा जी के प्रचान ग्रस्व्र--ग्रहिसा 
का प्रवल खण्डन करता है। 
“हिसा विनाश्ञ यदि नहीं ्रहिसा मात्र सृजन, 
वह॒ लक्ष्य शून्य श्रव भर न सकी जन मँ जीवन, 
निष्क्रिय उपचेतन भ्रस्त, एक देशीय परम, ( 
सास्कृतिक प्रगति से रहित भ्राज जन हित दुगंम, 
ह सुजन विनाश सृष्टि के भ्रावश्यक साधन 
यह प्राणि-शास्त्र का सत्य नहीं? जीवन दन 1'" 


हन सब उद्धरणं के पढ़ने के पश्चात्‌ विद्यार्थी के मन मे यह धारणा होती 
है कि कविने एक स्थान पर्‌ जो कहा है, दूसरे स्थान पर उसी का विरोध कर 
रहा है । किन्तु रसे स्थलों पर कवि ने गांधीवाद को श्रपनी स्वच्छन्द हृष्टि से 
देखने का प्रयत्न किया है 1 श्रव हम इस श्रत्तविरोध के रहस्य को ` समाने का 
प्रयत्न करगे 1 ` ९ 


पन्त ने महात्मा गाधी को तीन दृष्टिकोणो से देखा है 1 

(१) उनके प्राध्यात्मिक महत्व की इष्टि से, 

(२) स्वच्छन्द हृष्टि से, 

) मावक्षं की ष्टि से 1 
यह्‌ जान लेने पर्‌ प्रव पहं स्पष्ट हो जाता हैक्रि धुगवाणी" कौ बापू 
। वेवि भी सदैव प्र्या्मत्रेमी रहा है। इसीलिए “बापु कविता महात्मा 

जक प्रशस्ति वन गई है 1 महात्माजी के प्रति कविता में जव पन्त उ न्ह 
"जीवन रि सक , “पूण पुरुष, "विकसित मानव", "निज उदश्यों से महान 
म्राददि कहता ह, तो स्पष्टतः वहु उनके भ्रात्मिक~उत्कषं श्रौर कठोर साधनामय 
जीवन की प्रशंसा कर रहा दहै । 

स्वच्छन्द चिन्तन क विशेषताग्रों मे एक प्रधान विशेषता है, विनाश भ्रौर 
सृजन के चक्र पर कवि की ढ्‌ प्रास्था । ग्राम्या की श्रहिसा' कविता में पंत ने 
श्रपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण के भ्रनुसार उसकी मीमांसा की है 1 उद्धरण की प्रथम 
चार पक्तियों मे वह्‌ रहिस का खण्डन कर, नीचे की दोनों पंक्तियो में श्रपते 
इसी विदवास को श्रभिन्यक्त करता है 1 

महात्मा जी के प्रति" में महात्मा जी को श्राध्यात्मिक ष्टि से देखने के 
साथ-साथ ही कवि ने उन्हँं माक्सं की हृष्टि से देखा है । माक्संवाद का उपयोगी 
तत्त्व हे, सामूहिक जोवन के रक्षण भ्रौर वधंन की भावना । इसी के श्राधार पर 
कवि कहता है कि “भावादशं न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन हित 1" जहाँ 
कवि महात्मा जी की सफलता कै साथ “व्यक्ति ग्रौर वगं की श्रात्मा” पर स्थित 
प्रादर्शो के पराभव की बात कहता दै, वर्ह वह उन श्रादर्शो का एतिहासिक 
हृष्टि सँ मूल्यांकन कर रहा है 

यह स्पष्ट है कि पन्त गाँधी की श्रहिक्ता को वतमान श्रवस्था में श्रनुपयोगी 
समता है । जव मनुष्य विकसित होगा, वतंमान कौ दुब्यंवस्था दुर होगी, तब 
निङ्चय ही जनता के लिए श्रहिसा ही. कल्याण का एक माज साधत रह्‌ 
जाएगौ । इस भावना को कवि ने बापू" ( गुगवाणी ) श्रौर अ्रहिसा ( ग्राम्या ) 
कविताग्रों मे ग्रभिव्यक्त क्रिया दै \ 





"नहीं जानता युं विवतं ने होगा कितना जक्ष, 
पर मनुष्य कौ सत्य श्रहिसा इष्ट रहगे निश्चय \ ' 

(बापू !) 
"बन्धन गन रदी श्रहिसा प्राज जनों के हित, 
यह्‌ मनुजोचित निरिचत कव ? जव जन हो विकसित #' 


(रहिस 1) 
यह्‌ स्पष्ट दै कि. पन्त ते श्रद्र॑त के मायात्मक संसार को मिथ्या मान उसके 
श्राध्यात्मिक एकल्व को स्वीकार किया ह, मावर्धवाद के वुर्ग-संघपं की एकातिक 
महत्ता श्रौर रक्तक्रान्ति को व्याग उसके सामूहिक हितवाद को मानादैश्रौर 
गौधीवाद के श्रहिसा के एकरान्तिक महव को वमान युग के लिए मरस्वौकार 
कर उसके स्थायी मूल्य का समजा है! कवि के श्रादशं जौर माघी के ल 

समानता दहै 1 गांधी ने रामराञ्य का स्पप्न देखा, पन्त ने नव सानयवादं के अव्‌ 
तरण श्नौर एदवयं का गात किया 1 गाधी कौ आध्यात्मिकता से प्रेम रै, पन्त 
की रुचि भी श्रारम्भसे ही श्राध्यात्मिक रहा है। गाधी ने रोटी-कपडे की 
समर्था उठाई श्रौर चरे को उसका हल बताया, पन्त ने उसे पूणंतः स्वीकार 
किया ! गांधी भ्राधुनिक यरो के विरोधी ये क्योकि उनके प्रचार कै कारण 


एक तो देश मे शोषण बढ़ा शरीर दूसरे बेरोजगारी का जोर हमरा । कवि 


। 





44! 


कहता दै-- 

“श्रम, श्रम, भ्रमा 

धुन रई, निधनता दो घनः 

कात सूत, जीवन पट लो बुल, 

श्रकर्मण्य, सिर मत धुन, मत धुन, 
थम, थम, थम) 
श्रम, भ्रम, भ्रम - 

कहता चरखा प्रजातंत्र मे 

श्वं कामद हूं सभी यंत्रसे'' 

कहता हंस प्राघुनिक मंत्रसे 








(नम, नम, नम 1" 
चरखा गीत (ग्राम्या) 
केवि कारगंधी से मतभेद है कैवल दो बातों में । प्रथम, वत्तमान परिस्थि- 
तियो में ओ्रहिसा नहीं हिसा ही श्रं यस्कर है । द्वितीय, व्यक्ति श्रौर वगं की नीव 
पर खड श्रादशं समाज के लिए मङ्खल-विधायक नहीं हौ सकते । 

कवि के चिन्तन का नकारात्मक पक्ष दिखा लेने के पश्चात्‌ श्रव हम उसके 
समन्वयात्मक पक्ष का दिर्दशंन कराएगे। इसे पटृते समय कवि के स्वतन्व 
चिन्तन की विलेषताग्रों को प्राध्यात्मिक रुचि, श्रादशं-स्वभाव, क्रमिक नाह श्रौर 
सृजन मे विदवास, श्रौर समन्वय के महत्व मे ग्रास्था-सदंव घ्यान मे रखना 
चादिषु क्योकि समन्वयके प्रत्येक सरूप के मूलम हमे कवि को यही भावनाए 
काम करती दिखाई देती है । 

( १) श्रहंतवाद प्रौर माक्सवाद का समन्वय- पन्त कौ बहुमुखी 
समन्वयात्मिका प्रतिभा के लिए श्रह्व॑त या माक्सं किसी एक के एकांतिक महत्व 
कौ स्वीकार करना प्रसंभव है । पहले दिए हुए दोनों उद्धरणों मे कवि ते दोनों 
कौ सीमाए" दिखाई हैँ । श्रत में चेतना की ग्रखण्डता दिखाई देती है, मावसं 
म वाह्य जीवन को । एक का सम्बन्ध अ्रन्तजंगत से है, दूसरे का बहिजंगत से । 
पन्त ने दोनों के सामंजस्य पर बल दिया है 1 

"श्न्तमुख श्द्वौत पड़ा धा युग युग से निष्क्रिय, निष््राणा, 

जग में उपे प्रतिष्ठित करके दिया साम्य ने वस्तु विधान ।'' 
-समाजवाद-्गांधोवाद ( युगवाणौ ) 
ताकिक दृष्टि से देखने पर श्रदवंत श्रौर सास्य के समन्वय कौ बात प्रका 
भ्रौर्‌ प्र॑धकार के समन्वय कौ बात के समान है? इसीलिए यह भ्रसंगत है 1 
श्रद्व॑त के लिए साम्यवाद की रंगभ्रुमि जगत मिथ्या है, साम्यवाद के लिए श्रदरौत 
सेसंचरण का प्रांगण चेतन का जगत मिथ्या है। दानिक हृष्टि से इसका 
खंडन करने पर॒ भी हमे इस समन्वय के मूल मे कवि का स्वच्छन्द चिन्तन तो 
दिखाई देता ही है । उसी के श्रनुरोधसे कवि ने यह्‌ समन्वय की बात कहो है । 
किसी भी सिद्धान्त का श्रध्ययन दो प्रकार से हो सकता छै ! प्रथम, व्यक्तिगत 
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रुचि-कुरचि को वचाते हए उसका सत्य स्वल्प भौ समकर जा सकता है 1 
द्वितीय, व्यक्तिगत रुचि के भ्रनुसार, निजी दृष्टिकोण कै श्रनुरूप उसका सूत्या 
ङ्त भी किया जा सकता है । पन्त का दष्ट्किण सदैव सामाजिके रहा है । 
दसी दृष्टिकोण के श्राधार पर उसने श्त कोदेखादे श्रोर साम्य कोभी। 
इसीलिए वह दोनों के समन्वय की वात कहता है } किन्तु तकं के प्रक्षेप से यहं 
समन्वय बच नहीं सकता 1 

यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त कौ दृष्टि से ( ग्रौर भ्रालोचक कौ एक यही दृष्टि 
होती दै) ग्रहमैत श्रौर मावसंवाद का समन्वय भ्रसस्भव दै । युगान्त से ग्राम्या 
तक कवि ने श्रनेक दानिक सिद्धान्तो ग्रौर सामाजिक वादों का प्रध्ययन क्िया। 
म्रपने दृष्टिकोण के श्रनुरूप सवके समन्वय का प्रयत्न किया । कवि इसी नात को 
स्वतन्त्र रूप से कह सकता धा श्रौर वही ग्रधिक उचित भी होता) 

ग्रह्रैत श्नौर माक्संवाद कासमन्वय नहींहो सकता । किन्तु इमका यहं 
ग्रभिप्राय नहीं है कि श्राघ्यात्मिकता श्रौर भौतिकता का भी समन्वय नहींहो 
सकता । श्रात्म जगत श्रदरौत से व्यापक सत्य है श्रौर भरत॒ जगत माक्संवाद से 
विस्तृत । वह्‌ दोनों वाद तो इन व्यापकक्षेत्रों की अ्रपने ढङ्खसे व्याख्या करने 
वाले है । इसीलिए श्रागे चलकर क्वि श्रद्रंतवाद श्रौर माक्संवाद के समन्वय 
कौ बात नहीं कहता वरन श्रध्यात्मवाद श्रौर भौतिकवाद के समन्वय की बात 
कहता है । इस बात में स्तुलन भी है श्रर श्रौचित्य भी 1 उत्तरा की भुमिका 
म हमे इसी संतुलन के दशंन होते है । वैसे तो पआाधुनिक कवि की भूमिका भ्रौर 
उत्तरा की भूमिका की ्रधिक्राशा विवेचना एकसी ही है 1 भ्रन्तर इतना टै कि 
्रावुनिक कवि की भूमिका मे कवि का दृष्टिकोण मंजा हृश्ा एवं परिपक्व नहीं 
है 1 उत्तरा की भूमिका मे वह पूणं रूप से निखर्‌ उठा है श्रौर उसका स्वरूप 
निरिष्ट हो गया है 1 दोनों भूमिकाश्रों को ध्यान से पठने से यह सत्य स्पष्ट हौ 
जाता है । उत्तरा कौ भूमिका मेंश्री श्ररविच्द के दशन काप्रभाव एक नट 
बात है) ~ 
स्वं काव्य एवं उत्तरा मे श्रं तवाद श्रौर माक्संवाद के समन्वय की बात 
त कहकर कवि भारतीय जीवन-दंन श्रौर माक्संवादी सामूहिक हितवाद ( जो 
भूतवाद का साम्य स्वरूप है ) के समतवय कौ वात कहता है । 


------ --- 
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“न पाक्संवादी ग्राधिक हष्टि से वगं-संतुलित) जनतन्व्र॒ तथा भारतीय 
जौवन-दशंन को विदव-शान्ति तथा लोक के कल्याणा के लिए ्रादशं-संयोग मानता 
हू, जसा कि मेँ पनी स्चनाश्रों मे भो संकेत कर चुका हुं 

'ग्रन्तमुख श्रद्रंत पडा था युग-युग से निष्क्रिय निष्प्राण, 
जगमे उमे प्रतिष्ठित करके दिया साम्यने वस्तु विधान 1" 
--'युगवाणी 
पदिचम का जीवन-सौष्ठव हो विकसित विद्व तन्त्र यँ विपरित, 
प्राचौ कै तद भ्रात्मोदयसे स्वं द्रवित भ्र तमस तिरोहित ।' 
--स्वराकिररः 
इत्यादि-- 
उत्तरा ( भूमिका ) १० २१, २२ 
पाठक देखंगे कि युगवाणी के साम्य कै स्थान पर स्वणं किरण में “पङ्िम 
का जीवन सौष्ठव' श्रौर श्रद्ध तवाद के स्थान पर श्राचौ का नव श्रात्मोदय' हो 
गया है । यही संतुलित रूपदहै। 

(२) मांधीवाद श्रौर माक्संवाद न्ता समन्वय-गांधीवाद ग्रौर माक्सं- 
वाद के समन्वय का स्वर धुगवाणी' मे लेकर उत्तरा तकं मिलता ह । “उत्तरा' 
मे कवि की स्थायी-मनोभरमि का परिपाक टै । इसलिए समन्वय का यहं रूप 
पन्त के स्थायी चिन्तन का भ्रंश है । निम्नलिखित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट 
हो जायगी-- 

“साम्यवाद ने दिया जगत को सामूहिक जनतन्त्र महान 
भव जीवन के दैन्य दुःख से किया मनुजता का परित्राण । 
> >< >< 
गांधीवाद जगत मे श्राया ले मानवता का नव मान, 
सत्य, श्रहिसा से मनुजोचित नव संस्कृति करके निमि ? 
>< >< >€ >< 
मनुष्यत्व का तत्व॒ सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद्‌, 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है ्रविवाद !“ 

समाजवाद-गांधीवाद ( युगवाणौ ) 





“व्वरमोन्नत जगं मँ जवं क्रि श्रां विजान चान, 

बहु भौतिक साधन, यन्त्र यात, वैव महान, 

सेवक है विद्यत वाष्प शक्ति धन वल निताःत 

फिर क्यों जग म उत्पीडइन ? जीवन यो प्रशांत ?" 
इसका कारणं रै 

“चित इसका विज्ञान जान वह्‌ नहीं पचित 1 

भौतिक मदसे मानव श्रात्मा हो गड विजित !'* 
श्रौर इसका निदान दै-- 

चाहिए विच्व॒ को प्राज भाव का निवोन्मेप, 

मानव उर मे फिर मानवता का टो प्रवेल \ 

बापु ! तुम पर रहँ भ्राज लगे जग के लोचन, 

तुम खोल नहीं जाश्रोगे मानव के बन्धन £. 

--'वापू' (ग्राम्या) 
यहां कवि भौतिकता से त्रस्त जगत के उद्धार कै लिए गधोत्राद को समर्थं 
प्रानता दै। 

गाघीवाद कै विषयमे कवि कहता है--““इस युग के महापुरुष गंधो जी 
भी श्रि को एक व्यापक सांस्कृतिक प्रतीकके हीरूपमेदे गए जि 
हम मानव वेतना का नव्रनीत, भ्रथवा विव मानवता का एकमात्र सार कह 
सुकते हँ 1“ सत्य श्रहिसा के सिद्धान्तो को मँ श्रन्तः संगठन (सस्कृति) के दो 
श्रतिवायं उपादान मानता हं ।' 

(उत्तरा भूमिक्रा ९० १८) 
गांधीवाद कै व्सी महत्वके कारण वह गांधीवाद श्रौर लोक संगटन 
(माकसंवाद का एक् पक्ष) के समन्वय को बात कहता है-- 

“्रतएव युग॒पुरष को पूर्णतः सचेष्ट करने के लिये यदि लोक संगठन के 
साथ गांधीवादं को पीठिका बनाकर मनः संगठन (संस्कार) का भी श्रनुष्ठान 
उठाया जाए श्रौर मनूष्य कौ सामाजिक चेतना (संसृति) का विकसित 
विदव-परिस्थित्तियो (वाष्प-विचयुत श्रादि) के श्रनुरूप ही नवीन खूपसे सक्रिय 
समन्वय कियाजाएुतो वत्मान के विक्षोभ कै ्रात्तनाद तथा क्रान्तिकी क्र. 
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ललकार को लोक- जीवन के संगीत तथा मनुष्यता कौ पुकार कै रूप में बदला 
जा सकता हे; एवं क्रान्ति के भीतरी पक्ष को भी सचेष्ट कर उसे परिपूरां बनाया 
जा सकता दै।"' 
( उत्तरा-भूमिका पृ० ४) 
कख विद्वानों ने यह्‌ सिद्ध करने की चेष्टा की है कि गांघीवाद प्रतिक्रिया 
वादी है श्रौर माक्संवाद प्रगतिवादी । श्रतः दोनों में सामंजस्य होना श्रसम्भव है ॥ 
इयका एक कारण यह्‌ टै कि कु ब्रालोचकों के लिए माक्संवाद प्रगतिवाद 
ह श्नौर जो माक्संवाद नहीं है वह पलायतवाद है 1 माक्संवाद श्नौरं प्रगतिताद 
को पर्यायवाची मानने पर इ एेसे ्रसंतुलित निष्कं निकाले जा सक्ते हं 1 इन 
भ्रालोचकों को द्वितीय यह्‌ बात भी ध्यान में स्खनी चाहिए किं जब कवि मावसं- 
वाद श्रौर गांधीवाद के समन्वय की वात कहता दै, तो वह माक्संवाद के किस 
पक्षको ग्रहण करता दै । पन्त ने उपयुक्त युगवाणी की कविता का शीर्षकः 
समाजवाद-गांधीवाद' रखा है न कि ममाक््खवाद-गांधीवाद' ॥ पन्त ने 
लावरसंवाद का प्रयोग सर्वत्र उसके सामाजिक संगठन के मूल्यवान रूपमेदही 
किया दहै 1 पन्तने माक्संवाद को ्रपने दष्टिकोण के ग्रनुरूप देखा है--उसौ 
प्रकार जिस प्रकार उसने श्रत को श्रपने दृष्टिकोण से देखा है । कवि ने माक्सं- 
वाद का खण्डन इन शब्दों मे किया है-- 

“सहल वर्षो से श्राव्यात्मिक दर्शन की सूकष्मःसूक्ष्मतम भंकारो से रहस मौन 
निनादित भारत के एकान्त मनोगगन में मावसं तथा ए जित्स के विचार ददन की 
गुज बौद्धिकता के शुभ्र ्रन्धकार के भीतर से रंगने वाले गुरो की रुधी हई 
मनकारों से भ्रधिक स्पंदन नहीं पैदा करतीं ।“ ५. 
( उत्तरा-भूमिका ० २०) 

"८... न्-तकं या भौतिकवाद का महत्व दिखाना भारतीय द्शोन- कै 
विद्यार्थी के लिए हास्यास्पद दाशंनिक तुतलादहट से श्रधिक श्रथ-गौरव नहीं 
रखता ॥ 

( बही १० १०) 
श्रव यह्‌ भी सुन लीजिये कि पन्त माक्संवाद कीश्रोर क्यो आङ्ष्ट 
हृभ्रा-- 
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“माक्संवाद का ग्राकषंणा उसके लोखले दशंन-पक्च सं नहीं,उसके वज्ञा- 
तिक ( लोकतन्वर के ल्प में मूत्त" ) श्रादशंवाद मे है, जो जनहित ग्रथवा सवंहारा 
का पक्षदै। किन्तु उपे वरग॑-क्रान्ति कारूष देना प्रनिवार्यं नहीं है ।'' 

( वही {० २१) 
श्रव यह्‌ स्पष्टहो गयाकरि पन्तने माकसंवादके किस पक्ष कासंयोग 
गान्धीवाद से किया) यह्‌ तो प्त भी जानता दकि मावस के वगं-संघपं श्रौर्‌ 
रक्तक्रान्ति के लिए गान्धीवादमें कोई स्थान नहीं है । सचतो यहद कि कवि 
गीवाद श्रौर माकसंवाद का समन्वयं नहीं कर रहा दै, वरन्‌ श्रपने दश्टिकोण 
कै ्रनुरूप गान्धीवाद का संगठन कर रहा दै या फिर गान्धीवाद को प्राध्या- 
त्मिक शक्तियों का प्रतीक मानते हृए श्रौर माकसंवाद को भौतिकवाद का विशिष्ट 
रूप समभते हुए हम कवि के गान्धी माव्सं समन्वय को श्रात्म-श्ननात्म समन्वय 
कारूप मान. सकते है। 

(३) श्रध्यात्मवाद ग्रौर भूतवाद का समन्वय--दर्गन क्षेत्र मे चतन श्नौर 
पदाथं के विरोध एवं संघषं कौ बात हो चुकी है । उसके समन्वय के भी श्रनेक 
श्रयत्न हुए । पन्त प्रारम्भे ही समत्वयवादी रहा दै । उसकी समन्वयात्मिका 
बुद्धि के वैभव का पूणं परिचय हमे इसी श्रध्यात्म श्रौर भूतवाद के सामंजस्य मे 
मिलता दै। 

श्रात्मवाद श्रौर वस्तुवाद विभिन्न क्षेत्र मे विभिन्न रूपों मे प्रकट होते है । 
प्रध्यात्मवादी श्रादशंवादो होता है, व्यक्ति पर विवास करता है श्नौर श्रन्तजंगत 
पर्‌ श्रधिक बल देता है । वस्तुवादी यथाथंवादी होता दहै, समाज पर विवास 
रखता है श्रौर बहिजंगत पर भ्रधिकर बल देता टै । पन्तने ्रादशं श्रौर यथां 
का, व्यक्ति ग्रौर समाज का, श्रन्तंजगत श्रौर बहिजंगतःका भी सामंजघ्य किया 
है । श्रध्यामवादी कौ साधना ज्ञान कै रूपमे प्रकट होती दै, वह मानव जोवन का 
ऊध्वंतल है श्रौर भारत की निजी संपत्ति है । वस्तुवादी की साधना विज्ञानके रूप 
में प्रकट होती रहै, वह्‌ मानव जीवन का समतल रहै, ग्रौर परिम की निजी 
सम्पत्ति है । पन्त ने ज्ञान श्रौर विज्ञान का ऊष्वंतल श्रौर समतल का, पुवं श्रौर 
पशठचिम का समन्वय करने का उपक्रम किया है । पूवं श्रौर पदिचम का समन्वय 
श्राज कं विज्ञानके युगमे हो सम्भव है । तुलसी के युग मे तो उसका कोर प्रद 
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दी नहा भा । विश्लाल दृष्टिके कार्ण ही समन्वय का यहु रूप उपयुक्त दोनों 
ख्पों से कहीं प्रधिक संतुलित, स्वस्थ श्रौर काम्य है । निम्नलिखित उद्धर्णों मे 
हमे स्र्याम प्रौर भ्रूतवाद का समन्वय दिखाई देता है-- 
““भूतवाद उस स्वगं के लिए द केवल सोपान, 
जहाँ ग्राह्म दशन श्रनादि से समासीन प्रम्लान 1" 
“बापू --युगवाणी 
जड खमाज के कदम से उठकर सरोज सौ ऊपर 
श्रपने श्रन्तर के विकास मे जीवनके दल दो भर ।' 
कला के प्रति" ग्राम्या) 
वंधता प्रकराश तम॒ वाहोंमें 
सुर मानव तन करते धारणा, 
फिर लोक चेत्तना रंगभूमि, 
मू स्वगं कर रटे परिरभण। 
--निर्माणकाल (उत्तरा) 
पन्त एक एेसी संस्कृति का निर्माण चाहता है जिसमे श्राध्यात्मिक उकत्रषं , 
के साथ-साथ मौतिक समृद्धि भी छलकती दिलाई दे । शारीरिक इच्छा्नों की 
पूति ही उहैश्य न हो, मानसिक विकास भी निखर उठे । एे्धीय चेतना भी 
उल्लसित हो श्रौर मनोचेतना भो पल्लवित होती रहे । केवल बाह्य साम्य ही 
पयाम्त नहीं है, हृदय के साम्य की भो श्रावश्यकता है । 
“मानव को ्रादशं चाहिए 
संस्कृति, श्रात्मोकषं चाहिए, 
व।ह्य विधान उसे दै बंधन 
यदि न साम्य उनम श्रन्तरतम'' 
--चींटी' 
“भौतिक दशन 'श्रात्मवत्‌ सवंभूतेषु' के सत्य को सामाजिक वास्तविकता 
मे परिणत करने योग्य समाजवाद विधान का जन्मदाता है 1“ 
(ग्राधुनिक कवि--भूमिका प २७) 
श्रादशं श्रौर यथाथं का समन्वय कवि इन शब्दो मे कर्ता दै-- 
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“किन्तु यदि हम श्रादशं तथा वस्तुको एकी सत्यका, जो श्रव्यक्तं तथा 
विकासशील होने के कारण दोनों से अतिशय तथा ऊपर भी है-सृक्ष्म-स्थूल 
खूप या विम्ब-प्रतिविम्ब मानले तो दोनों दष्टिकोणों नै सहज दी साम॑जस्य 
स्थापित किया जा सकता है; श्नौर श्रादशं तथा वस्तुवादौ, च्रपनी-खपनौ उपयो- 
गिता तथा सीमाग्नों को मानते हुए, विइवकमं मे परस्पर सहायक की तरह हाथ 
बेटा सकते हैँ 

(उत्तसा भूमिका पृ° ८) 
श्रन्तजंगत (सूष्ष्म) श्रौर बहिजंगत (स्मूल) का सामंजस्य इन चब्दो मे-- 

५..." “इसलिए भविष्य मेँ हम जिस मानवता श्रथवा लोक संस्कृति का 
निर्माण करना चाहतं हँ उसके लिए हमे वाहर-भीतर दोनो ग्रोर से प्रयत्न करना 
चाहिये, सूक्ष्म ग्रौर स्थूल दोनों शक्तियों से सामंजस्य करना चाहिये 1 

(वही--पृ० १७) 

म्रध्यातम श्नौर भूतवाद के इस समन्वय पं श्नौर इन तर्को मे हम श्री भ्ररविद 

के दशन का प्रभाव स्पष्ट देखते ह किन्तु यह्‌ वात याद्‌ रखनी चाहिए कि कवि 
कौ चिन्तन की दशः श्रारम्भ से ही समन्वयात्मक रही है 1 उसे सांस्कृतिक 
उन्नति पर मी श्रास्था थी श्नीर भौतिक उन्तति पर भौ विश्वास था । किन्तु उसे 
ग्रपनी मान्यताग्नों का कोई "बौद्धिक ग्राधार' नहीं मिला । यह उसे श्री श्ररविद 
के "भागवत जीवन" (1716 1; १०८९) में प्राप्त हुश्रा जिसे पड़ कर उसके 
परनेक संशय दूर हो गए । कवि के स्वतन्त्र चिन्तन श्रौर श्री श्ररविन्द के वितन 
को समानता का परिचय तीन बातों से मिलता है । प्रथम, कवि श्रारम्भ सही 
विकासवाद का समर्थक रहा है । श्री भ्ररविन्दमें भी चेतन शक्ति का विकास 
दिखाई देता है 1 द्वितीय, कवि को ्राध्यात्मिकता के प्रति मोह सदैव रहादै। 
श्री श्ररविन्द मेँ श्राव्यात्मिक दर्शन का एक सुन्दर रूप दिलाई देतां है । पन्त 
्रारम्म से ही श्राध्यात्मिकता श्रौर भौतिकता के समन्वय के पक्ष मे रहा श्रौर 
एकांकी मतों.का विरोध करता रहा । श्री श्ररविन्द ने भी भौतिकवाद या 
श्रध्यात्मवाद की एकांतिक महत्ता का खण्डन कर दोनों का समन्वय किया । 
पन्त के विवास श्री श्ररविन्द से मिलते थे । उनका ताक्रिक ्राधार भी उसेश्री 
अ्ररविन्द में ही भिला । किन्तु स्वां काव्यम कवि की मनोभूमि में एकपरिवतंन 
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भौ श्राया जिसका श्राघार दै श्र श्ररविन्द का दर्शन । कवि जो ज्रारम्म सेदही 
ग्राद्ंवादी रहा ग्राम्या" मे वह्‌ प्राम्य जीवन के प्रति, यथाथं के प्रति-बौद्धिक 
हानभूति ही जगा सका जिसका कारण कृवि ने यह्‌ दिया कि उसने उसे 
जीवन की सुषमा से भरा पूरा नहीं देखा वरन्‌ एक नाशोन्मुख संस्कृति के प्रतीक 
क रूपमे देखा जिसके खण्डहरों पर नवीन संस्कृति का निर्माण होने कोरे 
जिसके स्वरूप की ग्रभिव्यक्ति "मानव श्रौर "दो लड़के" प्रादि कविताग्रों के भरन्त 
पेद्दै। कविने 'मुल्यु-नीलिमा-गहन गगन" कौ ग्रो ताकने वालों को पुण्य 
प्रसू भू' की ग्रोर इसलिये देखने के लिये कहा हँ ताकि वे नवीन संस्कृति के 
निमि का प्रयतत कर सक, भूमि पर ही स्वगं उपस्थित कर सके । यहाँ कवि 
शरादं से यथार्थं कीश्रोर नहीं उतर रहा दै, वरन कुत्सित श्रादशं से रम्य 
श्रादश्ं की श्रोर उतर रहा है । स्वरं काव्य श्रौर उत्तरा श्रादि परवर्ती काव्यम 
नागोन्मुख यथार्थं जीवन से विरक्त होकर कवि नव संस्कृति का गान करने मे 
लीन हो गथा श्री प्ररविन्द के दशतं के श्रनुसार ग्रन्तम॑न का उदय होना 
स्वाभाविक एवं निर्चित है, उक के श्रन्तगंत उट्लास के गोत कवि के परवर्ती 
काव्यम मिलते द । नव मानवमें हृदय कामी पणं उत्कं दै श्रौर भौतिक 
रशवं कौ भी चरम तृप्ति दै । इसो हृदय के उत्कषं श्रौर भौतिक देशवयं का 
सामंजस्य कवि का लक्ष्य था । इस प्रकार पन्त श्रात्मवाद श्रौर भूतवाद का 
समन्वय करने मे सफल हूग्रा जिसका प्रारम्भिक स्वर्‌ 'गुजनः, (तपः, '्रा्थंनाः 
नौर "मानव" आदि कविताग्नों में सुनाई देता है । भ्राज श्रावश्यकता इस बाति 
की टै कि पन्त ग्रपने नवौन जोवन-द्जंन कै अ्रधार पर एक महकाव्य की 
रचना करे । 
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विरोध या विकास ? 
मैने उपयुक्त विवेचन मे कवि के मानसिक विकास की घ्रोर मी यत्र-तत्र 
संकेत किया है । "वीणा मे सरल श्रादशं है । श्रन्थि' श्रौर “पल्लव' मे वियोग 
के श्रश्र गीत दै । "पल्लव" की श्रन्तिम कविता "परिवर्तन" मे श्राघात, नैराश्य 
गनौर श्राश्वासन दिखाई देता है । युगान्त मे “नित्य जग" की भ्रास्तिकता श्रीर्‌ 


- संतुलन दै ॥"वीणा' का अ्रादशे-स्वर एक मधुर गीत बन गया दै 1 "्ुगवाणी' 
, श्रौर ग्राम्या मे यथाथं की कुत्सा का श्राघाति है जिसकी चरम पीड़ा ताज", 








“चीटी' ग्राम चित्र" श्रादिमें व्यक्त हुई है । यथाथं की कर्णा का उच्छेद करनं 
के लिये कृवि विभिन्न वादों कौ श्रोर देखता है, उनका समन्वय करता है। 
स्वरं काव्य, उत्तरा श्रादि परवर्ती काव्य में समन्वय का रूप निंखर उल्ताहै। 
कृवि के श्रादशं का प्रखण्ड स्वर इन उदाहरणं से स्पष्ट टो जाता है-- 
कूमुद कला वन कल हासिनि, 
प्रमृत प्रकाशिनि नभ वासिनि । 
तेरी म्राभा को पाकर माँ। 
जग का तिमिर त्रास हर दू-- 
नीरव रजनौ मे निभंय ? 
वीरापृऽ ४ 
तप रे विधुर विधुर मन! 
श्रपने सजल स्वं से पावन । 
रच जीवन की सूति पूणंतम ॥1'' 
तप (गुजन) 
गा सक्रे खगो सा मेराकवि, 
विश्ची जग की संध्या की छवि! 
गा सङरे खगो सा मेरा कवि, ५ 
फिर हो प्रभात फिर भ्रावे रवि। 
कलरव--युगान्त 
“वाणी, वाणी, 
मुभ सृष्टि को वाणी दो प्रविनश्वर ? 
जो बहु कणं, गंध रूपों मे 
करती खजन निरन्तर, 
>< , > >< 
जो वाणी चिर जन्म-मरण 
तम श्री' प्रकाश से है पर, 
वाणी-युगवाणी 
“ज्योतित कर जन मन के जीवन का प्रन्धकार, 
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“तुम खोल सको मानव उर के निःशब्द द्वार , 
वाणो मेरी, चाहिए तुम्हें क्या श्रलंकार 1” 
वाणी ग्राम्या । 
परवर्ती काव्यम तो श्रादशं का गान ही प्रधान विषय रहै। 
म्रादशं की इस निरन्तर धाराके होते हुए भी ग्रालोचकों ने कवि में 
भ्रत्तविरोध दिखाने की चेष्टाकी है। मने पहले भी एक स्थान पर इस श्रोर 
संकेत किया है 1 श्रब उसके स्पष्टीकरण की भ्रावद्यकता है । 
पत्त में ्रन्तव्रोधदो रूपों मे देखा जा सकता है । प्रथम तो यूगवाणी 
गौर ग्राम्या की रचनाश्रों कै भीतर श्रौर द्वितीय युगवाणीश्रौर ग्राम्या की 
रचनाश्रों तथा परवर्ती काव्य को रचनाभ्रों के बीच । 
इस श्राक्षेप को भलो-्मंति समने कौ भ्रावद्यकता है । युगवाणी एवं 
ग्राम्या के प्नन्तधिरोध के रहस्य को समने के लिए हमे उसमें वशित कवि कै 
तीनों रूपों को देखना होगा 1 कहीं कवि कै स्वच्छन्द चिन्तक कारूप प्रकट 
होता दै-ज॑से "दो ल्के", श्चोंटी', (१६४०' श्रादि कविताभ्रो मे । कहीं कवि 
का गांधीवाद से प्रभावित रूप दिखाई देता है । जंसे सृगवाणी की "बापू कविता 
मे । कों कवि का मावसंवादी रूप लक्षित होता दै जंसे--"महात्मा जी के प्रति" 
केविता में । यहाँ विरोध के तीत रूप मिलते है 
(१) स्वच्छन्द चिन्तन श्रौर गांधोवाद का विरोध । श्राम्या' की 'प्रहिसा' 
कविता में कवि श्रहिसा के एकान्तिकं ग्रहण का विरोध करता है । 
(२) स्वच्छन्द चिन्तन प्रौर मावसंवाद मे विरोध । संकुचित भौतिक वादियों 
क प्रति" कविता में यह विरोध दिखाई देता है । 


(३) गधीवाद ग्रौर माक्संवाद में विरोध-ध्ुगवाणी' की बापू या 
राम्या" की "वापू' श्रौर महात्मा जी के प्रति' कविता में । 

इम विरोध दशन के कारण दोरहैँ। प्रथम, कवि की विचारधारा मे 
ग्रभी पूणं संतुलन नहीं श्रा पाया । द्वितीय, पन्त कवि है श्रौर उसने मुक्तक गीत 
= ही लिखे हैँ । यदि कवि ने प्रबन्ध काम्य लिखा होता या निबन्ध श्रथवा उपन्यास 
लिखा होता तो अ्न्तविरोध मिट जाता । एक गीत मे एक ही दृष्टिकोण दिया 
जा सक्ता दै 1 परवर्ती काव्य के गीतों के भ्रन्तविरोध के श्रभाव काकार दै 








कवि के ष्टिको का स्वस्थ संतुलन । “जयोत्स्ना' के भीतर कहौं भौ प्र्तविरोधे 
दिखाई नहीं देता 1 इसका कारण यह्‌ है कि उसे कचि का स्वच्छन्द चिन्तन 
प्रतिफलित हुश्रा है । विचारधारा के क्रमिक विकासि को समभने के लिए न्यो 
तस्ता" कवि की सव से प्रधिक महेतत्वपुं कृति है । 

भ्रव हम ्रन्तविरोध के दुसरे रूप की--युगवाणी तथा ग्राम्या श्रीर्‌ परवर्ती 
काव्यके वीचके विरोध की मीमांसा करेथे । यदि सूक्ष्म दृष्टस देवा जाए तौ 
यह्‌ विरोध मिट जातादहै। विरोधका एकमाच्र कारणे बह है कि पूववर्ती 
काव्यम कविकी दृष्टि बहिजंगत कीश्रोर ग्रधिक रही दै, विन्तु ग्रन्तजंगत के 
महततव की श्रोर भी वह सजग रहा है । चीटी' कविता मे वह कहता दै- 

"मानव को श्रादशं चाहिये, 
संस्कृति श्रात्मोत्कषं चाहिये;' 

परवर्ती कान्य में कवि की दृष्टि मानव के प्रन्तजंगत की प्रोर प्रधिक रही 
है । किन्तु यहाँ भी कवि ने बहिजगत के महत्व कौ विस्मृत नहीं किया । कविने 
स्वयं इसी बात को कहा है-- 

““वाहरी दृष्टि से उन्हे ( पाठकों को ) '्युगवाणो' तथा श्वणं किरण" 
काल कौ रचनाग्नों मे शायद परस्पर-विरोधी विचार-धाराग्रों का समावेश मिले 
पर वास्तव में एसा नहीं है 1" 

उत्तरा, भूमिका प° (१) 

धयुगवाणी' तथा राम्या मे यदि उध्वं मानोंकासम घरातल पर समन्वय 

हुश्राहैतो (स्व्णकिरण' श्रौर स्वरं धूलि" में समतल मानो का ऊध्वं धरातल 
पर, जो तत्वतः एक ही लक्ष्य की प्रोर निदेश कसते है । ५ 

वही-पृ० २ 

इन उद्धरणं से उपयुक्त विवेचन की पुष्टि होती है । किन्तु युगवाणी", 

श्राम्या स्वनाश्रों के बीच भने जिस म्रन्तविरोध की भ्रोर संकेत किया दहै, वह्‌ 

स्वीकार करना ही पडता दै । 

एकर बात श्रौर 1 श्रालोचक उस बात का आग्रह ही क्यों करे किक्रिसीभी 
विचारक मे श्रारम्भसे म्रन्त तक विचारोंका एक सूत्रीय विकास ही मिले । 
सम्भव दहो सकता है कि वह कभी किसी एसे विचार को स्वीकार कर ले, जिसे 
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दमे नए सिद्धान्त के श्रालोक मे वहं ्रस्वीकार करदेया उसे परिष्कृत कर 
ले \ किसी भी विचारक मँ हमे इस प्रकार का विरोध मिल सकता है, रौर 
मिलता है । कौन नहीं जानता कि त्रिटिश साच्राज्य का स्वापिभक्त सेवक गांधी 
वाद म चलकर उसका उग्र विरोधी बन गया था1 इसौ बात को पतन्त ने कहा है 
कि ^क्रिसो लेलक कौ कृतियो मे विचार साम्य के बदले उसके मानसिक विकास 
कीदिशाकोही श्रिक महत्व देना चाहिए, ( 
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( वही--‰० २) 
बौद्िकता की प्रधानता कयो --गुल्जन' के उपरान्त की काव्यकृतियों मेँ 
वौद्धिकता की प्रधानता बताई जाती है। कवि भी ग्राम्या मे बौद्धिक सहाचु- 
भूतिकौी बात करता ह। "वाणी' कविता मे वह्‌ ग्रपनी वाणी से “जनमन में 
विचार वहन" करने के लिए ही कहता दै, भाव नहीं । इसका क्या कार्ण है? 
क्या दोषदै? 
पन्त कैवल कवि ही नहीं है, चिन्तक भी है, समाज श्नौर युग के प्रति प्रबुद्ध 
भी दै । जीवन की विषमताभ्रंको दुर करने के उपाय दो है । प्रथम तो उतकौ 
तीक्ष्ण भ्रालोचना को जाए ॥ (यथा्ंवादी काव्य का जन्म यहीं से होता दै 1) 
दवितीय, समरस स्थितियों का मधुर श्रद्धन कर युग चेतना को उसकी श्रोर 
शराकपित किया जाए 1 (यह श्रादश्ञैवादी काव्यका लक्षण है) । श्रालोचना 
करते के लिए हृदय की नहीं बुद्धि कौ प्रावश्यकता होती दै । बुद्धि का कायं 
हृदय से नदीं लिया जा सकता 1 फलतः न्त के गीतों मै बौद्धिकता की छाया 


सघन हो उठा । 

गौर फिर मै पूता हं गीतों मे बौद्धिकता दोष ही क्यो है? सामाजिक 
चेतना को उभारते के लिए प्रायः निबन्धो का प्रयोग होता दै जैसा किं वाल्तेयर 
ग्रौर रूसो मे मिलता है । पन्त ते यही कायं कविता के साधन दारा करना 
चाहा 1 वह एसा करते मे सफ़ल भी हुमा । कवितामें बौद्धिकता का समावेश 
कर पन्त ने उसके स्वरूप को विकृत नहीं किया है, वरन्‌ उसे भ्राघुनिक युग की 
परिस्थितियों के श्रनुकरूल विकसित करने का प्रयत्न क्रिया है ) बुद्धिगत साधारणी- 
करणं की श्रावइयकता भ्राज के युग कौ श्रावश्यकता है । युगवाणी की “भूत 
दशंन', “साप्राज्यवाद", - 'समाजवाद-गांधीवाद' श्रादि कविता्रों मँ पन्त ने 
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बौद्धिक सिद्धान्तो एवं तन्त्रो को प्रालम्बन बनाया है । प्रालस्थन वोौर्धिक हतो 
साधारणीकरण भी बृद्धिकाही होगा । श्रागेःचलकर हृदय का साधारणीकरणं 
भ सम्भव हो सकेगा । बौदिकता की प्रधानताके कारण ही कति को युगः 
वाणी" को गीत-गद्य कहना पड़ा 1 गीत-गद्य कविता का स्वरूप है । उसे कविता 
कहना भी उचित ही दै । परवर्ती काव्य मे भी बौदिकताकी ही प्रधानता दिखाई 
देती है । 


कलाका श्रभावस्यों 


'युगवारी", श्राम्या' मे जहा बौद्धिकता कौ प्रधानता का दोप दिखाया जाता 
है, वहां कला के प्रभाव कौ बात भी कटी जाती है । भ्रव प्रन यहु उटतादै 
कि क्या वौद्धिकता की प्रघानताके काररदही कलाका प्रभाव होतार? दस 
समभना होगा । 

बुद्धिकीदो दष्ट्याँ ह । एक श्रालोचनात्मके दूसरी सृजनात्मक 1 जव 
ट्द्धि श्रालोचनात्मक होती है तब कला का प्रभाव होतादै। चुगवाणी, 
श्राम्या' मे ही हृग्रा है । जव वुद्धि सृजनात्मक श्रौर वणंनात्मक होती है तन 
कला का स्वरूप श्रक्ष ण्ण रहता है 1 परवर्ती काग्य--स्वणंकिरणः' श्रादि में यही 
हु्रा दै। 

कला से क्या श्रमिप्राय है ? भावप्रवणता या दौली का उत्कषं या कल्पना 
की विविधता ? उपर्युक्त श्रालोचना मे श्रालोचक कला का प्रथं कौली के उत्कषं 
श्रौर कट्पना कौ विविधतासे हौ लगाते हैँ । किन्तु यह्‌ संकुदित प्रथं है । उसका 
एक व्यापक श्रथं भी है । भाव ग्रौर वुद्धि भी कलाके तत्व हँ । चारौं तत्वों के 
समन्वय से उत्कृष्ट कोटि के काव्य का सृजन होता है । 

वया पंत पलायनवादी है ? 

पंत के विषय मेप्रायः यह कहाजाताहै करि वह्‌ पलायनवादी है । युग- 
वाणी ग्राम्या में जीवन संघषं में उतर कर भी नहीं उतरा श्रौर फिर, भाग 
कर द्शंन केश्राध्रयमेजा छिपा । यह्‌ कहा जाता है कि पन्त तो व श्राने 
वाले स्वणं युग के गीत गाता रहता है, वतमान के प्रति पूणं उदासीन है । 
इसका उत्तर कवि ने दिया है-- 


~= 
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“वदि स्वं युग की श्राशा श्राज कौ श्रतूप्त प्राकंक्षा कौ काल्पनिकं पूति 
श्रौर पलायन प्रवृत्ति का स्वप्तभीदटहैतो वहं इस युग॒को मरणासन्न वास्त- 
विक्रता से कहं सत्थ ग्रौर्‌ भ्रमूल्य है 1” त्राधुनिक कवि- भूमिका ए० २८ । पन्त 
का यह्‌ पूणां विदवास दै करि युगपुरूष सचेष्ट होकर अ्रवश्य ही नवीन संस्कृति का 
निर्माण करेगा । जंसा कि पण्डित नेहरू ने कहा है, भ्राज श्रणु-शक्ति के युग में 
मनुष्य के खामने दोही रास्ते है,यातो वह ्रापसी युद्ध मे श्रपते श्रापको 
नष्ट-्रष्ट करले श्रौर या श्रु शक्ति के सहारे नवीन मानवता का निर्माण 
करे । भ्राज हम संसार को दूसरे रास्ते पर चलने को व्यग्र पाते हैँ । पन्त भी 
यही कहता दै । 

जो लोग माक्संवाद को प्रगतिवाद श्रौर उससे इतर सव सिद्धात्तो को 
पलायनवाद मानते है, वे भ्रम मेहं । माक्सवादी भी प्रगतिशील होते है रौर 
श्रध्यात्मवादी भी । साक्संवाद श्रौर प्रगतिवाद के समान प्रथं में प्रयोग कामै 
खण्डन कर चुका हूं । इसी वात को पन्त ने कहा है । 

`हमारे कतिपय प्रगतिशील विचारक प्रगतिवाद को वगंयुद्ध की भावनाश्रो 
से सम्बद्ध साहित्य तक हौ सीमित रखना चाहते टै, उन्हें इस युग की श्रन्य 
सभी प्रकार की प्रगति की धाराएु प्रतिक्रियात्मक,ध्पलायनवादी, सुधार-जागरण- 
वादी तथा युग्मचेतना से पीडित दिखाई देती है । ये श्रालोचक अ्रपने सास्छृ- 
तिक विश्वासो मे माकर्सवादी ही नहीं श्रपने राजनीतिक विचारों मे कभ्मूनिस्ट 
भीहैं।' 

उत्तरा--भूमिका प्र २ 

मैने जहां भी प्रगतिवाद का प्रयोग किया है, वहं प्रगातवाद के प्रथं मे दही, 
माक्संवाद के श्रथं में नहीं । माक्रसंवादियों के भ्रनूसार सभी प्रकार के सस्कृतिक 
श्रान्दोलन प्रतिक्रियात्मक श्राः्दोलन है । पन्त वगंहीन समाज का पक्षपाती है । 
विषम श्राथिक वितरण का विरोधी है, श्राध्यात्मिकता के एकान्त महत्व को 
त्याज्य समता है, किन्तु फिर भी वह पलायनवादो है क्योकि वह सांस्कृतिक 
उत्थान की बत कहता है, श्रात्मवाद श्रौर भरूतवाद के समन्वय कौ बात कहता 
है, वगं-गुदध श्रौर रक्त-क्रान्ति को माक्सं के युगकी सीषाएः मानता है--या 
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स्पष्टतः यों कहिए कि माक्संवाद का पूतः स्वीकार नहीं करता है पन्तने 
स्वयं इस बात को स्पष्ट कियाद) 

“मेरा मन यह स्वीकार नहीं करता कि मैने ग्रपनी रचनाघ्रो मं जिस सांस्कृ 
तिक चेतना को वाणी दीद, एवं जिस मनःसद्धटन की श्नोर ध्यान श्रारृष्ट 
कियाहै, उसे किसीभी ष्टि से प्रतिगामी कहा जा सक्ताहै। भने सदेवदही 
उन श्रादर्शो, नीतियों तथा दष्टिकोणों का विरोध कियादहैजो पहले युगोंकी 
खकीणं परिस्थितियों के प्रतीक है, जिनमें मनुष्य विभिन्न जातियो, सम्प्रदायो 
तथा वर्गे विकीणंहो गया हे 1“ मेरा विनप्र विद्वा हैँ कि लोक 
संगठन तथा मनःसद्धटन एक दूसरे के पूरक टै, वेयोकि वे एक ही युग (लोक) 
चेतना के बाहरी श्रौर भीतरी रूपरहै 1" जो विवेचन सभी प्रकारके 
मनःसङ्खठन तथा सांस्कृतिक प्रयत्नो को प्रतिक्रियात्मक तथा पलायनवादी कहकर 
उनका विरोध करते ह उनकी भावना युग प्रबुद्ध होने पर भी, विचारधारा 
वादों से पीडित तथा वुद्धि ञ्रमसे ग्रस्त ह+ 


--वही पु० ५, ६ 


इस श्रमको दूरकरने केलिए दो बातों की श्रावश्यकता है 1 प्रथम, 
` मावसंवाद की सीमाग्रों का खण्डन (जैसा कि पन्त के श्राक्षेपों मे पटले किया 
जा चका दहै) । द्वितीय, प्रगतिवाद की नवीन, व्याएक एवं रवस्थ रूपरेखा का 
निर्माण 1 य्ह इसके विशद उद्घाटन के लिए स्थान नहीं है 1 सक्षेपमे ही कुछ 
वित्रैचन किया जाएगा । 
प्रगति का अथं है उन्नति करना । यह्‌ उन्नति मानसिक शरीर भौतिक दोनों 
त्रो मे होगी : इसे यदि भौतिक उन्नति तक ही सीमित कर दियाजायतो 
मनुष्य श्रौर पशु मे कोई भेद नहीं रह जायगा । यदि दिमाग पर पटी वाध कर 
मनुष्य हवा में उड़ने लगा, तो वह पक्षियों के समान तो हो जायगा किन्तु मनुष्य 
नहीं कहला सक्ता 1 माक्संवादी दशन कौ पलायन का प्रतीक मानते है । पूर्वा 
ग्रहों मे बंधक्रर चलने परदेस ही भ्रामक निष्कं निकले है) मावसंवादी 
दृष्टि को लेकर चलने वाले के लिए श्रध्यात्मवाद पलायन का प्रतीक है । मानव 
समाज के लिए घातक दै । श्रध्यात्मवादी रष्टि वाले के लिए मावसंवाद एक 
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घोखा है तथा भ्रामक सिद्धान्त दै । दोनों निष्कं पूर्वाग्रहों कौ जडता के कारण 
श्रसङ्खत है । 

प्रादक्ं, यथायं श्रौर प्रगति-पन्त के यथा्ंवादी रूप परभी प्रका 
डाला गया है, श्रौर श्रादशंवादी दृष्टिकोण पर भी । माक्संवादी के लिए प्रत्येक 
प्रकार का ग्राद्ं पलायन का प्रतिरूप है । यह गलत दै । यथाथं श्रौर श्रादशं 
प्रगति कै दो पहलू ह । यथाथं श्रौर श्रादशं से भिन्न प्रगति का कोई स्वरूप ही 
नहीं हो सक्ता । यथां कौ पीडा का चित्रण कर कवि जनताको दोषों श्रौर 
ल्दिथों से मूक्त करता है, ग्रौर प्रादशं का स्मरणीय चित्र खींचकर उसे उसकी 
ग्रोर वदने के लिये लालायित करता है । बिना श्रादहलं के प्रगति श्रन्धी है 1 
विना यथार्थं कै प्रगति खोखली है 1 जीवन के श्रनुभवसे श्रपने दस मतक 
पृष्टि कौ जा सकती दै । लापरवाह्‌ बच्चे को माता-पिता डाटते हुए कहते है 
"यदि तू नहीं पदेगा तो भगी बनेगा 1' इस कथन के मूल मे बालक के हित कौ 
कामना छिपी है 1 यह्‌ यथाथं ज्ञान द्वारा प्रगति की प्रेरणाका रूपहै। भ्रौर 
कभी मा-वाप बच्चे से कहते है “यदि तू पदेगा तो राजा बनेगा ।'' इस कथन 
के मूल म भौ उसके हित की कामना छलकी पडतो है । यह श्रादशं निरूपण 
दवारा प्रगति की्रेरणा करारूप दै 1 इसी प्रकार साहित्यकार भी ्रवोध जनता 
` को कभी कोसता है, गाँवों को श्रपरिचित नरक' कहता है श्रौर कभी भू पर 
स्वग" के दर्शन कराता है । दोनों के मूल में है जनता के हित की भावना, प्रगति 
की प्रेरणा । 

टन ग्रौर भ्राचा्यं शुक्ल > 'साधनावस्था' श्रौर॒`सिद्धावस्था (या कला 
काव्य) को काव्य का भेद माना है । उपयुक्त नवदृष्टि के भ्रनुसार हम साधना- 
वस्था के काव्यको यथार्थवादी काव्य श्रौर सिद्धावस्था के काव्य को श्रादर्दा- 
वादी काव्य कहते है । प्रत्येक देश में दोनों प्रकार के काव्य , मिलते है} कभी- 
कभी एक ही काव्य मे दोनों रूपों का सामंजस्य दिखाई देता है-जंसे राम- 
चरितमानस । - 

व्या यथार्थ चित्रण प्रगति-विरोधी नहीं होता ? होता दै । कब ? जव वहं 
पाठक को गाहित यथार्थ में श्नुरक्त करे । फ़ायड से प्रभावित यथाथंवादी ठेस 
हो काव्य का निर्माण क्रिया करते ह। 
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जव श्राप समाज कौ रूदियो म्नौर कूरीतियों को दुर्‌ करने के लिए कहते 
हतो क्या श्रापकै दिमाग में सुन्दर विद्वास नहीं होते ? मावसंवदियों कै सामने 
भी एक श्राद्दा होता है- चाहे वह समाजवाद हौ यां साम्यवादः । लोग, विद्या- 
धियो से जीवन का लक्षय बनाने के लिये कहा करते हँ तो क्या साहित्यकार को 
ही श्राद्ष चिन्तन की श्रावश्यकता नहीं दै ? 

उपयुक्त विवेचन से यह भी स्पष्टहौ जाता 
“ग्रादशेन्मुख यथाथंवाद'--एक नथा नाम र्खत ने फी श्रावरयकता नटीं) 
क्योकि फिर यथाथेन्मुख श्रादी कौ वात भौ होनी चाहिये 1 पदि यथाथंको 
श्रादरश की श्रोरं श्रग्रसर करते की ब्रावद्यकता दै, तो क्या प्रादा को यथाथ के 
ग्रनुरूप ढालने कौ ग्रावदयकता नहीं है? यह श्रम तभी उत्पन्न होता है--जव 
हम यथायं श्रौर श्रादर्शी को एक दूसरे से विल्कुल श्रलम-प्रलग दौ सिद्धान्त मानते 
है 1 मूल सत्य तो यह दैकि प्रत्येक यथार्थ-चित्रण श्रादर्गेन्भख होगा प्रौर 
प्रत्येक श्रादर्श यथाथं मूलक होगा । दोनों मे चोली-दामन का सा साथ ह 1 
मधुर फल मे यथाथ की गुख्ली है श्रौ श्रादर्शी का गूदा । 
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है कि श्रालोचना कषत्रम 


म श्रादर्शन्मुख यथाथंवाद्‌ के पक्षपातियों से पूछता हँ कि कमा कवलः 
यथार्थं का चित्रण प्रगति की प्रेरणा नहीं देता, क्या श्राम-चित्र' कविता को 
पदृकर पाठक के मन में विक्षोभ नहीं उत्पन्न होता, जो “उन श्रपरिचित नरकं 
को धरती के स्वर्गो मे बदल देने की प्रेरणा देता है । इसलिए तो मेँ कहता हू 
करिः जहां केवलः यथाथं का चित्रण होगा, वहां भी प्रगति का उत्साह तरंगित 
दिखाई देता है । इसो प्रकार श्रादर्हा मे भी प्रगति कौ कामना ही श्रवतरित दै। 
पन्त जहाँ यथार्थवादी है वहाँ भी वह प्रगतिगामी है ग्रौर जहां ग्रादर्शवादी 
है वहाँ भी वहं प्रगतिवादी है; क्योकि यथाथं ्रौर श्रादर्श प्रगति के हीदो 
पल है । 








ठ्याख्या 








| । उयार्याषें 
| १. मोह 
| यह्‌ कविता कवि पन्त की प्रारम्भिक कवितात्रोतं से है । कवि स्वभाव सँ 
प्रकृति-पेमी है । साथ हो उसके हृदय म यौवन का प्रवेश हो रहादै। इसी 
कारण नारी का सौन्दथं उसे श्रपने प्रति श्राकषित करता है । परन्तु श्रभी यौवन 
कवि पर परी तरह से हावी नहीं हो पायादहै। ्रङृति-प्रेम कवि को श्रषनो 
भ्रोर खीचता है । इन दोनों श्राक्षंणों में परस्पर संघं होता है श्रौर श्रत्त मे 
नारी-सौन्दयं पर प्रकृति-सौन्दयं.की विजय होती है । परन्तु यह विजय भी एक 
प्रक।र से पराजय बन जातो दै क्योकि कविनारीके विना प्रकृति का वंन 
नहीं कर॒ पाता । इस कविता को पदते समय इस बात का ध्यात स्ना 
चाहिए । 
चोड द्रुमो की ०००९ ०००७ ७००७ स जग को ॥ 
[ भावाथ बाला का सौन्दयं कवि को श्रपने प्रति श्राकर्षित करता है दूसरी 
| मनोर प्रकृति-सौन्दयं भी जोर मारता है । कवि वाला को सम्बोधन कर 
| कहता है-- 
` हे बाले ! वृक्षों की मनोहर, शीतल छाया को त्याग कर, प्रकृति के भ्रति 
मेरे मतमे निरन्तर बनी रहने वालो ममता को तोड़ कर, ्मश्रभीसे इस 
| संसार को भूल तेरे बालों के जाल में म्रपने लोचनो को कैसे उलभ दू ? भाव 
| यह है किं नारी से प्रम करने पर पुरुष सारे संसार को भूल केवल नारोमेदी 
| सोमित होकर रह जाता है । कवि कहता है कि श्रभी उसक्रो अवस्था फेस 
नहीं है कि बह संघार क प्राकृतिक श्राक्पंणो का मोहं त्याग नारी-्ेम के जाल 
५ सं अपने को उलभा दे । 
। (१) यहां माया मौर छायाः शब्द विशेष ध्वनि दे रहे ई 1 भाया से 
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रथं “ममता' से दै । प्रकृति कविके लिए मां कै स्मान समताम्ी है जिसकी 
शीतल छाया मे उसे श्रानन्द मिलता है । यहाँ च्छाया! से शारीरिक सुख तथा 
"माया से श्रान्तरिक सुख की श्रमिव्यक्ति हौ रहीदै। 
` (२) द्रुमं को मृद छाया' श्रीर्‌ वाल-जाल' शब्द साभिप्राय प्रगुक्त हुए 

है । वृक्षों कौ मृदुल छाया प्मौर प्रिया के केशपाच कौ छाया मृदुला, कोमलता, 
स्निग्धता श्रौर श्रपनत्व है । परन्तु कवि 'बाल-जाल' का प्रथोग कर नारीके 
उस श्राकर्षण कौ ओर संकेत कर ह्‌ है जिसमे उलभ कर पुरुप सारे संसार 
को भूल जाता है 1 बाह्यटष्टिमे ता यहां दोनोंभे साम्यं परन्तु प्रभाव-साम्य 
कीटृष्टिसे दोनों मे बहुत ्रन्तर टै1 

तज कर तरल सः ध + मृग सा सन ? 

मावार्थ--हे वाले । मै चंचल तरगों ग्रौर सतरगे इन्द्र धनुष के सौन्दयं 
को त्याग कर, प्रभीसे इस संसार को भूल, तुम्हारे कटाक्षं ( न्रूभगों) द्वारा 
भ्रपने हिरण जपे भोले, सरल मन को कंसे विधवा दू । म्र्ात्‌ तुम्हारे कटां 
से कंसे प्रभावित हो उदु । श्रमी तो मेरा मन, प्रकृति की गोद में स्वच्छन्द रूप 
से विचरण करता रै । 

. (१) तरल तरंग तथा इन्द्रधनुष नारीकौ हों केही समान तिरे 

हते ह । 

(२) “मृग सा मन" में लुप्तोपमा श्रलकार ह । 

कोयल का वह्‌ 2 < ८ सजनि श्रवन | 

मावा्थ- हे सजनि ! यह तो बत्ता कि कोयल कौ मदभरी कोमल काकली 
तथा श्रमरकी वीरा के प्रनमोल स्वरों के समान मधुर गुजारको त्यागर्म 
केवल तेरे ही स्वरोंसे श्रपनेकोनों को भर लू । ग्र्थात्‌ यह नैसगिक सगीत 
सुनता त्याग सदंवतेराही प्रिय संगीत सुनता रहं । श्रभी एसा करने का समय 
नहीं श्राया है। 

ऊषा-सस्मित ॐ क क: इस जग को 1 

मावा्थं -पटती हुई उषा में एलो की पंखुड़यो पर चन्द्र किरणों के साथ 
उतरे हृए श्रमृत-जल । श्रोस को बद ) को त्याग तेरे ्रधरामृत के खुमार 
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मे श्रपते जीवन को केसे बहला दू ? श्र्थाव्‌ भ्रमत के समान शीतल, जीवन- 
प्रदायक श्रो की बृं श्रभी मेरे लिए श्रधिक प्राक्पंण रखती है तुम्हारे 
ग्रधरों का म्रमृत तो शराव के समान मादक होता दै) इसलिए भ्रमी म उसका 
पान नहीं करना चाहता । क्योकि उसे पान कर लेने पर म इस संसार को भूल 
जाऊगा। 

(१) इस कविता मे कविने नारी के सौन्दयं ्नौर गुणो कौ तुलना मे 
्रकृति के सतन्दयं ब्रौर गुणों को प्रस्तुत कर दोनों की तुलना की है ग्रौर प्रकृति 
कनारी वे श्रेष्ठ सिद्धकियादै। नारौ की समान कैश-छायाके सामने द्रुमो 
की मुद छाया दै । पहलौ मन को उलभा लेती है, दूसरी शोतलता प्रदान करती 
है । नारी के कटाक्षो की तुलना में तिरी चचल लहर श्नौर इन्द्रधनूष है । 
कटाक्न पुरुष के मृग के समान भोले-स्वच्छन्द मन को श्राहत कर देते है जवकिं 
लहरों प्रौर इन्द्रधनुष के प्रकृतिक सौन्दय का उपभोग करता हृश्रा मन्‌ 
मुक्त बना रहता दै । नारी का संगीत इतना मादक होता है कि पुरूष उसे सुन सब 
कुछ भूल जाता है परन्तु कोयल की काकली श्रौर भ्रमरो की गुजार उसे विभोर 
कर उसे नवीन चेतना का सृजन करते दै । तारौ का श्रघरामूत शराब के 
समान सुध-बुच भुला देने वाला तथा उन्मत्त कर देने वाला होता है रौर सुधा 
मयी चद किरणों के साथ उतरा जल-म्रोस-मन को शौतलता प्रदान करता 
है। नारी शओरौरं प्रकृति के श्राकषंणों मे निहित इसी श्रन्तर का श्रनुभव कर 
कविश्रमी सेनारी के श्राकषंण की उपेक्षा करं प्रकृति के सौन्दयं में दही इवा 

रहना चाहता दै । 
` (२) सम्पूणं कविता में “व्यतिरेक कौ व्यंजना दै । 


२. विनय 


मा! मेरे जीवन की ^ है बारम्बार ! 


शब्दा्थ--मंजुल = सुन्दर, कोमल । मक्तालंकार = मोतियों का श्रलंकार । 
भूरि श्रनेक । रति प्रेम । ति = कायं । श्राचार = व्यवहार । 

मावाथ--कवि कट्ता है किदं! जब भम जीवनमें हार जाऊ श्रौर 
तेरे वक्ष से चिपट करश्रासु बहाऊ तो मेरे उन शरसुभ्रों का उपहार तेरे हदय 
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का सन्दर हार बत जाय । ्र्थात्‌ मेरी हारमंतू मुभ ग्रपना कर प्रपने वक्षसे 
चिपटा ले श्रौर सान्त्वना प्रदान करे । ्रौर जव मेरा परिश्रम सफलं हौ जाय 


>, तो परिश्रमकते कारण मेरे मस्तक पर फलक राई पक्तीने की वदे तेरे मस्तक 
¦ का चमकराला मोतियों का ग्रलंकार वन जाय । म्र्थात्‌ गव स तरा मस्तक चमक 


उटे1 

मेरे श्रसंख्य दुखो का भार तेरे हृदय की इच्छा का फल वन जाय । प्ररथात्‌ 

यह्‌ समभू कि मेरेये दुख भी तेरी ही इच्छा के प्रतिल्परहै। भाव यह्‌ कि 
दुखमे भी मै निराशनदहो, उसे तरीही इच्छा समक सान्त्वना प्राप्त कस्ता 
रहं । मेरे प्रेम, करम, व्रत प्रौर व्यवहार तेरीश्राशा का श्युंगार वन जा्ये। 
मरणात्‌ मेरे सम्पूणं कायं तेरी ग्राओाभ्रों की पूति करने वाले बन जाथ । हे र्मा! 
तेरी निभंयता हीतरी पूजाका साधन हो । -्र्थात्‌ मेरी सुख-दुख भरी सम- 
विषम परिस्थितियों मे तेरा सदैव निभंय वना रहना ही तेरी सवते वड़ी पूजा 
है । मेरी बार-वार यही विनय दहै । 
३. प्रथस्‌ रविम 

इस कविता मे कवि प्रकृति के ग्रज्ञात रहस्यों के प्रति जिज्ञासु हौ उठादै। 
पक्षी प्रभात का श्रागमन स्वतः ही जान लेते हैँ परन्तु मानव समय जानने के 
श्रनेक साधनों के रहते हए भी उससे श्रनभिज्ञ रहता दहै । इसका रहस्य का है ? 
कवि एक बाल-विहं गिनि को सम्बोधन कर इसी रहस्य को जानने का प्रयत्त्‌ 
कर रहा है। 

प्रथम रक्मिका अ 2 प: यह्‌ गाना । 

मावाथं--कवि किसी बाल-विहुगिनि को सम्बोधन कर पृछ रहाहैकि 
प्रकृति की गोद में विहार करने वालो है बाल-विदहगिनि (छोटी सी चिडिया) | 
तुक प्रभात की प्रथम सूयं-किरण के प्रागमन का क्ञान पहनेसे ही कंसे हो जाता 
है ? (पक्षी सूर्योदय से पूवं ही भ्रपनो निद्रा त्याग, चैतन्य हो चहचहाने लगते 
ह ।) श्रौर उसके श्रागमन के स्वागत में तू जो यह गाना गाती है उसे तूने कदां 
से सीखादै? 

(१) भ्रंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि शेली भी पक्ष्यो के इस कलरव को सुन 
श्राङ्चर्यचकित हो कह उठा धा--, . 
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सोर्दथौतू १ ऋः ५८4 उसका श्राना ? 





शब्दडा्थ--स्वप्न-नीड = स्वप्नो का वोँसला । कामरूप = इच्छानुसार स्प 
बदलते वाले । नभचर = श्राकाश में विचरण करने वालो परियां, चच्छिका, 
+ भरोस की वृदं प्रादि । स्नेह तेल । श्रवनि =षृथ्वो । तसुवासिनिनतवृक्ष पर 
रहने वाली । भ्रन्तर्यामिनि == मोतरी रहस्य जानने वाली । 
भावाथं हे बाल-विहंगिनि ! तू रात्रि के समय श्रपने घोसले मं पंखो को 
समेट कर सुखपू्वक सोतो हुई मीठे-मीे स्वप्नो का ्रानन्द ले रही थी श्रौर तेरे 
द्वार परं श्रसंख्य जुगृत्र प्रहरी के समान धूम-्रुम कर पहरा दे रहेये। 
इच्छानुसार श्रपना रूप परिवतंन कर लेने वालो श्रप्सरायें (पर्या) चन्द्रमा 
की किरणों के सहारे श्राकाश के तीचे पृथ्वी पर उतर-उत्तर नई कलियौं का 
कोमल मुख चरूम-चरूम कर उन्हे मुस्कराना सिला रही थीं, खिलना सिखा रदी 
थीं । (कवि कल्पना कर रहा है कि रात्रि के समय परियां श्राकाश से नीचे 
उतर कलियों का मूख चूमती हैँ जिससे वे खिल उठती दहै ।) यहाँ कवि ब्रह्म 
मुहं का भावमय वणन कर रहा दै । । 
जि प्रकार दीपकं तेल समाप्त हो जाने पर मन्द हो उस्ते है उसी प्रकार 
रब तारों कौ ज्योति मन्द हो गई थौ । पवन न चलने के कारण वृक्षो के पत्ते 
निश्चल, निर्जीव से नीचे मके पड़े थे । सारी घरतो स्वप्नो मे निमग्न थी । 
ग्र्थात्‌ संसार के सारे प्राणी निद्राम इवे स्वन्न देख रहे ये । श्रन्धकार ने सारे 
संसार पर श्रमना मण्डप सा तान रखा था, सारा संसार श्रनधकार्‌ मे इवा 
हृम्रा था। 
हे वृक्ष पर निवास करने वाली बाल-विहंगिनि एसे समय तू श्राने बाले 
प्रभात का स्वागत-गान गाती हुई कूक उढी थी । है अन्तर्यामिनि ! किसने तुके 
प्रभात की उस प्रथम करिरण के श्रागमन के सम्बन्ध मे पटले से दी सूचनादे 


दीथी। १ ॥ 
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निकल सृष्टिक ध ८ -ः ताना बाना। 
शब्दाथं--्रन्ध-गमं = ग्रन्धकार के भीतर । छाया-तन == छाया जसे श्रस्पष्ट, 
धुं घले शरीर वाले । छाया-हीन जिनके शरीर कौ छाया नहीं पड़ती, भरत । 
निरिचर= रात्रि मे विचरण करने वाले राक्षस श्रादि । कुहुक = जादू । टोना- 
माना==टोना-टोटका । श्री-हौन = सौन्दयं हीन, फीकी । क्रोड = गोद । कोक 
चकवा । वहु दशिनि = सव कुछ देखने-जानने वालौ । नभ चारिणि = श्राकाश 
मे उडने वाली । 
मावार्थ-रात्रि के सधन ग्रन्धकार के भीतर दपि रहने वाले श्रामाके 
समान धु धले दिखाई पड़ने वालि, दुष्ट रात्रि मे विचरण करने वालि श्रनेक 
प्राणी तथा छाया-हीन शरीर वाले - भरुत-परेत ( भूत-परेतों के शरीर की छाया 
दिखाई नहीं पड़ती, एसा लोक-विर्वास हे ) श्रन्धकार के गभं से बाहर निकल, 
वह श्रपने जादू-टोने का जाल रच कर श्रनेक प्रकार के षडयन्त्र रच 
रहे थे । 
रात्रि भर के कठिन परिश्रम से थक कर सुन्दरी" शशि बाला (चन्द्रमा रूपी 
सुन्दरो या चन्द्रमा की चांदनी) सौन्दयं-हीन हो भ्र्ात्‌ फीकी पड़ कर श्रपना 
मुख चपा रहौ थो । भाव यह है कि चन्द्रमा भ्रस्त हो रहा था भ्रौर उसकी 
चादनी फोकी पड़ गई थी । भ्रमर कमल की गोद में बन्द थाश्रौर चकवा चकवी 
के वियोग के कारण पागल हो रहा था। 
प्राणियों की समस्त इद्धया रात्रि की निद्रा के कारण मूच्छित सी गतिहीन 
थी श्र्थातु सारे प्राणी डुपचाप गहरी नीदमें सो रहेथे। संसार में पुरं 
निस्तब्धता व्याप्त थी । जड़ श्रौर चेतन सव एकाकार से हो रहे ये । प्रथा 
-सारे जीव निद्रा मे इवे रहने के कारण जड़ के समान निस्तब्ध, गतिहीन पड़े 
हृए थे । दोनो मे कोई श्रन्तर नही रहा था । संसार के सूने हृदय मे केवल 
प्राणियों के सासो का श्रावागमन ही चेतनत का एक मात्र प्रतीक था । श्र्थात्‌ 
सव सो रहे थे। 
सब कुछ देलने वाली श्र्थात्‌ इस सारे रहस्य को जानने वाली, है भ्राकाश 
मे विचरण करने वाली, है बाल बिहंगिनि ! तूने ही सबसे पहले जाग्रति का 
यद गाना गाया था । भ्र्थात्‌ तूने हौ भ्रपने इस गान द्वारा सारे विद्व मेँ जाग्रति 


; 


~ (4 ०६ - 


की लहर उत्पन्न कर दी धी । (पक्षियों का कलरव सुन प्राणी प्रभात का प्राग 
सन जान जाग उठते हँ) तूने जाग्रति के ्रपने इस गीत द्वारा सारे विव में 
सौन्दय, धुख श्रौर सुगन्धि का जाल तान दिया था । (प्रभात काल मे उषा का 
सौन्दयं, निद्रा स्ग हो चेतना का सुख श्रौर फूलों की सुगन्धि चतुदिक व्याप्त हो 
जातीदै।) 

(१) रात्रि समय भ्रमर का कमल-कोज्ञ में बन्द रहता तथा चकवा श्रौर 
चकवी का वियोग होना कवि-सत्य दै श्र्थातु कवियों की कल्पना है । 


(२) यहाँ शशि वाला, ्रलि ग्रौर कोक तीनों ही दुखी है । एक थक गया 
रै, दूसरा बन्दी है श्रौर तीसरा वियोगी टै। 


(3 ) एकाकार - शब्दस मीलित व्यजना का तथा "सासो का ्राना जाना 


से उन्मीलित व्यंजना का बोध होता है । सांसों का ्रावागमन ह) जड-चेतन के 
म्रन्तर को स्पष्ट कर रहा 


निराकार तस सानो ˆ“ १ ५ स्व गिक गाना । 


शब्दाथं--ज्योति-पू ज = प्रकाश का समूह्‌ । द्रुत == शीघ्र, तुरन्त । हास = 
हंसी 1 मधुबाल == भ्रमर । £ 

मावाथं--सारा संसार जव श्रन्धकार में इवा हृश्राथा उस समय संसार 
की समस्त वस्तुए--जड-चेतन श्रपना श्राकार हो निराकारसी हौ रहीं थी। 
संसार को निराकार का स्वरूप प्रदान करने वाला निराकार भ्रन्धकार सूर्योदय 
होते ही प्रकाशक पुजमें साकार हो उठा । श्र्थातु सब श्रपना खोया हुभ्रा 
स्वरूप प्राप्त करने लगे । सभी श्रपने वास्तविक स्वरूप मे दिखाई पड़ने लगे ॥ 
सूयं की प्रथम किरण फटते ही संसार रूपी जाल मे आबद्ध श्र्थात्‌ संसार के 
समस्त प्राणी श्रौर वस्तुए" नाना प्रकार के रूप धारण कर तुरन्त प्रकट होने 
लगीं । सारे संसार का स्वरूप बदल गया । 

उस प्रथम किरण का स्परं होते ही वृक्षो के पत्तं पलकित हो उ, सोया 
हुम्रा पवन श्ररिथर हो उठा 1 श्र्थात्‌ पवन चलने लगा श्रौर वृक्षो के पत्तं हिलने 
लगे । फूलों के श्रधरों पर हंसी फूट उटी । भ्र्थात्‌ बन्द ॒परूलो पर पडी ्रोस 
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कीद्रुदे सूर्यकिरणा पञ्ने से निर्मल हास्य के समान हिलती हुई चमकने 
` लगी । | 

संसार के प्राणियों की पलके खुल गई । चारों रोर सूयं किरणों के पड़ने 
से सुनहरी श्राभा छा गई । सुगन्धि जग कर चारों श्नोर फौलने लभी । फुल पर 
भोरे मंडराने लगे । संसारने नये खूप सेनया जीवन, नयी गति मरौर नये 
उत्साह का भ्रनुभव किया । प्र्थात्‌ सारा संसार नवजीवन प्राप्त कर गति श्रौर 
उत्साह से भर उठा । (ग्रन्तिमि चार पंक्तिणों का श्रथं प्रारम्भ मेँ कर दिधा 
गया है ।) 

(६) प्रसाद ने भी कामायनी" मे इसी भाव को व्यक्त किया ह 

“कर्‌ रहौ लीलामय ्रानन्द 
महाचिति सजग हुई सो व्यक्त । 
तरिद्व का उन्मीलन श्रभिराम 
इसी मे सव होते ्रनुरक्त ।।'" 

(२) निराकार तम नाना - ये पंक्तियां उस दाशंनिक सिद्धान्त का 
श्रभिव्यक्ति दे रही है जिसके ्रनुसार जब बरह्म निराकार श्रथवा श्रव्यक्त रूप में 
रहता है तो समस्त नाना रूपात्मक जगत उसी मे छिपा रहता है । जव प्रव्यक्त 
ब्रहम व्यक्त (साकार) रूप धारण करता दै तब उसी से सृष्टि कौ उत्पत्ति होती 

द 1 भ्र्थात्‌ यह सृष्टि भ्रव्यक्त ब्रह्म का ही साकार रूप्‌ च । 

यहां ्रन्धकार निराकार रूप श्रौर भ्रकारा साक्रारखूपदहे। 

(३) इस सम्पूणं कविता मँ छायावादौ लाक्षणिक शौर प्रतीक-प्रधान 
शैली का प्रयोग क्रिया गया है । प्रकृति के विभिन्न दूपों का मानवीकरण 
छायावादी-काव्य की विशेषता रही दै । वहो प्रवृत्ति इस कविता में 
भिलती है 1 


४. पवत प्रदेश मेँ पावस 


 द्यायावादी शेली मेँ कवि ने इस कविता मेँ प्रकृति का मालवोकरणा किय 
है । प्रारम्मिक छन्दो मे प्रकृति का श्रालम्बन रूप तथा श्रन्तिम छन्दो सें 
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उदहीपन रूप मिलता है। इस कविता का सबसे बड़ा श्राकर्षण इसका नाद- 
सौन्दय है । 

पावस चतु थी (06 © तल है विहयाल | 

शब्दाथं--पावस = वर्षा । मेखलाकार = करधनी के रूप मे गोलाकार । 
श्रवलोक = देख । महाकार = विज्ाल प्राकार । 

आावार्थं--वर्षा ऋतु थी ग्रौर पवेत प्रदेश था । वहाँ प्रकृति क्षणक्षण में 
नये-नये रूप धारण कर रही थी । बादल उमड-घुमड कर प्रकृति को प्रतिक्षण 
नया-नया रूप प्रदान कर रहे थे विशाल परवत गोलाकार रूप मे चारोंश्रोर 
फैला हुग्रा था । उस पर हजारों एल खिल रहे थे । उस पवत के चरणो मे 
मर्था उसकी तलहृटी में दपंण॒ के समान निमल जल वाला एक ताल स्थित 
था । पलों से भरे पव॑त का प्रतिविम्ब उस ताल मे पड़ रहा था जो एेसा प्रतीत 
हो रहा था मानो पवंत ्रपने हजारों फूल रूपी नेत्र फाड-फाड़ कर उप्त ताद 
रूपी दर्पण मेँ श्रपने प्रतिबिम्ब को निहार रहा हो 1 

(१) पवंत का मानवीकरण क्रिया गया है 

(२) भ्नूप्रास्‌, रूषक, उपमा श्रलकार है । 

(३) ा० नगे ने इसके ध्वनि -सोन्दये की प्रशंसा करते हृए लिला है-- 

"पलपल परिवत्तित प्रकृति वेश' में लघु ग्रक्षरों की श्ावृकत्ति मे प्रूमते हृए 
चित्रो की भाति प्राकृतिक हृद्यो के परिवत॑न का भ्राभास देती है, तो 
प्रेबलाकार पव॑त अपार' का '' पव॑त के विस्तार का चित्र सम्मुख उपस्थित 
करता दै ।'' 

गिरिका गौरव भः ध शः चिन्ता पर । 

्ञब्दार्थ- मद ~ मादकता, तशा 1 तरुवर == ऊचे वृक्ष । नीरव शान्त । 
ग्रनिमेष == एक टक । चिन्ता पर = ध्यान मे इबे । 

मावा्थ- उक्ष पव॑त से मोती कौ लडियों के समान सुन्दर कागों से भरे 
रते भार रहे ये 1 उनकी भर-कर की ध्वनि नसो को उत्तं जित कर उनमें 
मादकता भर रही थी । भ्र्थात्‌ उस ध्वनि को सुन कर शरीर पर एक नशा सा 
छा रहा था। वे करने फर र ध्वनि के साय रते पसे प्रतीत होते ये मानो 
पर्व॑त के गौरव का यद्लोगान कर रहे हीं । 
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उस विशाल पर्व॑त क्रे ऊपर उच्चाककताश्रों के समान ऊचे दृक्ष परस्पर 
श्रधिक ऊश्च उठने की प्रतिस्परद्धासी करते हए खड़े थे 1 एेसा प्रतीत हो रहा 
था मानो प्रत्येक वृक्ष दूसरों से ऊपर उठ जाने का प्रयत्न कर रहा हो । वेदसे 
लग रहे थे मानो ऊपर शान्त ्राकाशा की श्नोर टकटकी बधि व्यान बे इवे स्थिर 
खडे हों । 

(१) यहाँ शरमूतं ्राकाक्षाभ्रं से मूतं वरां की उपमा देकर मूतं की श्रमूतंस 
उपमा दी गई है । भ्रनूप्रास ग्रौर उपमा ग्रलंकरार दै । 

(२) इस शब्द-चित्र की ध्वन्यात्मकता ्रनुपम है 1 

उड़ गया श्रचानक [ ८ ^& इन्द्रजाल । 

हब्दा्थ--भूधर = पव॑त 1 वारिद बादल । पर पंख 1 रव शोर, 
ध्वनि । सभय सयभीत 1 जलद यान==वादल का स्थ 1 इन्द्रजाल 
जादू 1 

मावार्थ--कवि यह्‌ हर्य देख रहा था कि श्रचानक पर्वत पर बादलों का 
समूह छा गया श्रौर ऊपर की तरफ उठने लगा । सारा पवत बादलों से ठक 
गया । इस दृदय को देख कवि कहता है-- 

देखो ! न्रचानक वह्‌ पवंत श्रपने बादलों रूपी लम्बे-चौडे पंखों को फला 
कर, उन्हें फड़फड़ाता हुभ्रा उपर भ्राकार मे उड़ गया प्र्थात्‌ ्रहद्य हो गया । 
श्रव भरनो को केवल फर-फर निनाद हा सुनाई पड़ रहा धा । भ्र्थात्‌ फरने 
बादलों में चिप गये थे । चारोंभ्रोर एसा दस्य दिखाई पड़ रहा धा मानो 
श्राकाश्च टूट कर एृथ्वो पर श्रा पड़ा हो । भाव यह्‌ है कि ऊपर से लेकर नीचे 
त्क चारों श्रोर घने नीले-काने बादल छा रहे थे 1 यहां ग्रम्बर के टूट पड़ने सं 
कवि श्राकाश श्रौर पृथ्वी के युद्ध का भाव ध्वनित कर रहाह। 

पर्व॑त पर खडे शाल के विशाल वृक्ष बादलों मे चि गये । एेसा लगता 
था मानो वे श्राकाडा के श्नाक्रमण से भयभीत हो पृथ्व के भीतर छिप गये 
हों । ताल के उपर धु"ए के समान बादल उठ रह थे । मानो ताल भे श्राग 
लग गई हो श्रौर उसका धुंभ्रा ऊपर उठ रहा हो। इस प्रकार इन्द्र श्रपने 
बादलों रूपी रथं में बैठा चारों श्रोर धूम-घरूम करजादूु के सेल दिखा 
रहा था । 


० 
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{१) पवंत का पंख लगा ऊपर उड़ जाना, शाल वृक्षों का गायब हौ जना, 
प्रकाश का पृध्वी पर उतर प्राना, जल के ताले राग लग जाना प्रादि जादू 
के खेलसे प्रतीत हौ रटे थे । इसीलिये कवि ने इस सारे दृशय को “इनद्रजाल' 
सा कहाहं। 

(२) वषा चतु में पतो पर बादल बहुत नीचे उतर भ्राते है \ इतने नीचे 
कि घरों मे चस जाते ६1 फीलों पर से हलक सट के गाले जैसे बादल उत्ते से 
प्रतीत होति ह । यह्‌ इय सम्भवतः सैनीताल का दै । वहाँ एेसे हृद्य प्रायः देखने - 
को मिलतेर्है। 

वह्‌ सरला ०९६ = < निच थी । 

्ाब्दाथं --सरला-- भोली वालिका । बादल-चर = बादलों का घर। 
वितर -= चित्रकार । चमल्कृत चित्र = चमत्कृत कर्‌ देने वाला वित्र । सुधि 
स्टरेति । 
आवय कवि किसी बालिका के भोलेपन का वंन कर रहा है कि वह 
भोली बालिका उस पवंत के बादलों का घर कहती थी । क्योंकि बादल सदव 
उस पर्वत पर हौ छाये रहते थे । भ्र्थात्‌ वहीं रहते थे । 

कवि कहता है कि इस प्रकार बाह्य प्रकृति ते मेरे चित्रकार हृदय हाय 
निमित एक श्राकषेक चित्र का स्वल्प धारण कर लिया था। वहु चित्र चम- 
करत कर देने वाला धा 1 ब्रह सरला बालिका कवि की वसी ही सुन्दर श्रौर 
ग्राकपंक मित्र थी जैसी सरल शशव क सुखद समृतियाँ होती है । यहां इस हर्य 
के साथ कवि के हृदय मे उस भोली वालिका कौ स्मृति भी जाग्रत हो उढी दहै 
जो उस समय कवि के साथ रही थो ॥ इसलिए यहां उहीपन का भाव न्रा 
गया है । 

(१) रूपकातिगयोक्ति, हेतूसे्षा एवं उपमा ्रलकार है । 

(२) प्रकृति का अ्रबोध सूक्ष्म निरीक्षण है । उस सूक्ष्म निरीक्षण को श्रबोध 
सलिए माना है क्योकि इसमे कवि ने प्रकुति का चित्रण उसी चमत्कृत कर 
देते वाली भावना के श्रनुरूप क्रिया है जिसके प्रनुसार वहं भोली बालिका पवत 
को बादलों का घर कहा करती थी । बालिकां श्रबोघ थी इसलिए उसकी कल्पनां ` 
मौ श्रबोध थी 1 कवि तयस्क था इसलिए उसकी उस दृश्य सम्बन्धी कल्पताए 
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ग्रधिक विस्तृत हैँ परन्तु उनके मूल में उस बालिका की सौ वही श्रवो कल्पनां 
चिपी हुई है । इसी कारण कवि इन सारे हृष्यों को चमत्कृत कर देने वलि 
जादू के खेल कहता है । 

५. शरस्‌ की बालिका 


कृवि कौ "मोह" ीपंक कविता में ग्रज्ञान ङ्प से नारी-सौन्दयं कै प्रति केचि 
के श्राकषंण की जो भावना मिलती है श्रौर श्रकरति सौन्दयं को महत्व दे उसने 
उस भावनाका प्रतिरोध करने का जो प्रयत्न किया है, वही नारी-सौन्दय प्रस्तुत 
कविता में प्रवल बन कविके मन प्राणपरद्धा गया है श्रौर कवि श्रपनी 
प्रिया के रूप सौन्दयं का श्रतुलनीय वंन करता हुश्रा उसके विरह में व्याकुल 
हो रहा है । कवि के हष्टिकोण में श्राये इस परिवतंन को घ्यान में रख कर इसं 
कविता का भ्रघ्ययन करने से कवि के दृष्टिकोण मेँ क्रमशः धीरे-धीरे होने वाले 
परिवतन श्रौर विकास को समभने मे सहायता मिलती 

एक वीणा की < <° ~~ पाया था श्राकार ! 

शब्दाथ-- प्राण = जीवन, उत्साह । सुधामय=्नमृतमयी । उपचार == 
दलाज । श्राधार सहारा 1 श्राभार = कृतज्ञता + 

मावार्थ--कवि बालिका से कहता है-- 

तुम्हारा सौन्दयं वीणा की मधुर भकार के समान मधुर-कोमल, सूक्ष्म 
प्रर ्ननुभरूति-गम्य है 1 तुम्हारा श्रपार सौन्दयं वीणाकी कोमल भकार के समान 
मन-प्रण को एक श्रदुभुत श्रतीन्द्रिय भ्रानन्द से प्रकम्पित करदेताहै। हि सृकु- 
मारी ! म तुम्हें किस साधन द्वारा तुम्हारे इस म्रनुपम सौन्दयं को दिखाऊ , 
जिस प्रकार वीणा कौ भकार को किसी दपंणा मे प्रतिविम्बत नहीं दिखायः 
जा सकता है उसी प्रकार तुम्हारे इस सूक्ष्म, श्रनुभूति गम्य सौन्दयं को भी क्रिसी 
साधन द्वारा प्रभव्यक्ति नहीं किया जा सकता । भ्र्थात्‌ तुम्हारा सौन्दयं श्रव्या 
नीयदहै। चित्र की रेखाग्नों, कविता के शब्दों श्रौर मूरति के पत्थर मेँ उसका 
प्रतिरूप नही भ्रंकित किया जा सक्ता । म्रथात्‌ श्रमिव्यक्ति का कोई भौ प्रकार . 
या साधन तुम्हारे रूप सौन्दयं का श्रकन नहीं कर सकता । 

तुम्डा रा स्प करने से मेरे मन-प्राण जौवन के उत्साह से भर उठ्ते.थे। 
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जने तुम समीप रहती धों तो मन मे एसी पवित्र, प्रानन्द से भरी भ्रनुभरूति 
होती थी जैसी गंगा-स्तान करने से होती थी । प्र्थात्‌ तुम गंगाके समान 
पवित्रहो। हे कल्याणी ! तुम्हारी बाणी मे त्रिवेणी को लहरो कासा दिव्य 
संगीत मुखरित होता रहता धा । 

जिस प्रकार हम किसी म्रपरिचित व्यक्ति को विना किसी रागाहमक भावनां 
के साय देवते ह उसौ प्रकार है कल्याणी ! तुम्हारी उस्र रागात्मकं भावनासे , 
प्रपरिचित सरल-भोली चितवन में प्रभातकालीन् नव-जीवन प्रदान करने वाली 
शुभ्रता श्रोत-प्रोत रहती भरी । ( यहां कवि नालिका की चितवन को श्रपरिचित' 
इसलिए कह रहा है कि वह्‌ श्रभी तक सांसारिक राग-द्रषों से सवधा ्रद्ूती 
सरल-मोली बालिका थी 1) तुम्हारी श्रमृत के समान मधुर, ुगन्धित सरसों के 
स्पशं का प्रनुमव कर भँ श्रपनी सम्पूणं व्यथा वेदना से मूक्त हो जाता था। 
तुम्हारी छाया मे ब्र्थात्‌ तुम्हारे साथ रहने में मे जीबन का एक सहारा पिल 
जाता था । तुम्हारी सुखद चेष्टाए--बाल सुलभ मोली क्रीडाश्रों को देख मेरे 
मन को एक श्रदूुत शान्ति प्राप्त होती थी रौर यँ तुम्हारे प्रति कृतज्ञता स 
भर उठता धा 1 

तुम्हारी करुणा से भरी भौहो मे श्राकाश की सी विशालता ओर गम्भीरता 
शी 1 भ्र्थात्‌ श्रभी तक तुमने ग्रपनी भौहौ द्वारा कटाक्षो के विषाक्त वाण छोडना 
नहीं सीखा था । तुम्हारे हदय मे सबके प्रति ममता श्रौर करुणा को जो भावना 
भरी रहती थी तुम्हारी सरल ग्रकु चित भौ उसी करुणा कौ प्रतीक थीं । 
तुम्हारे हास्य वचपन . का सम्पूणं सौन्दये, भोलापन शरीर उन्मुक्तता भरौ रहती 
थी । भ्र्थात्‌ तुम बच्चों के समान सूब खिलखिला उस्ती थीं । तुम्हारी ्रखिों मे 
सबके प्रति श्रगाध प्रेम छलकता रहता था । मानो तुम्हारी श्रांखे प्रेम की साकार 
मूति धीं । 

(१) यहां कवि बालिक्रा के पवित्र कोमल श्रान्तरिक सौन्दयं का वणंन कर 
रहा ह 1 वहु नख-शिख वरणांन न कर॒ बालिकाके मोलेपन म्रौर पवित्रता कां 


हो उद्घाटन कर रहा है । यह्‌ दृष्टि मांसल सौन्दयं-वणंन की तुलना मे श्रधिक 
शरं यस्कर श्रौर श्रसिनन्दनीय है । इसमे मांसल कामुकता के स्थान पर गंगा-जल 


ध 
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की सी निर्मल पावनता लहरा रही है । छायावादौ लाक्षशिक चलौ मे इस रूषः 
वरान में एक श्रदभुत शालीनता श्नौर भ्राकेष॑ण॒ उत्पन्न कर दिया टै 

कपोलं मे उर के व ५ लघ्यों के सस) 

शब्दाथे--दुराव = छिषाव । श्रावास = निवास ! सुकुल == पृष् । भास = 
श्राभास। 

मावाथं--तुम्हारे कपोल तुम्हारे हृदय के सुन्दर, स्निग्ध, कोमल भावों के 
ही समान सुन्दर, चिकने श्रौर कोमल ये । म्रथात्‌ तुम्हारे कमोल तुम्हारे हृदय 
के भावोंके प्रतीक ये 1 तुम ध्यान लगा कर वातं सुनतीं थीं ग्रौर उस श्रपना- 
पन का भाव तुम्हारे नेतरो की स्निग्ध भावना द्वारा प्रकट हो जाता था} श्रथति 
तुम्हारा प्रिय व्यवहार तुम्हारी दूसरों की ध्यान लगाकर बाति सुनने से तथा 
नेतरौ द्वारा उसी भाव को व्यक्तं करने से प्रकट होता था 1 तुम्हारे संकेत यद्यपि 
सरल होते थे परन्तु उनमें नारी-सुलभ-स्वभाव का संकोच भरा रहता था। 
रथात्‌ तुम्हारे संकेतो मे निलंज्जता न रह कर एक शालीनता भरा संकोच 
भ्रोतप्रोत रहता था । तुम्हारे कोमल ब्रधरों में एक मघुर रहस्य कौ सौ भावना 
भरी रहती थी । श्रर्थात्‌ तुम्हारे कोमल अ्रधर नारी-स्वमाव-सुलभ लज्जाश्रौर 
शील के प्रतीक थे। तुम्हारे हृदय मे उषा की सी निमंलता श्रौर्‌ उल्लास भरा 
रहता था । तुम्हारा मुख परल के समान विला हम्रा रहता था । प्र्थात्‌ तुम्हारा 
सुख फल के समान विला हुभ्रा रहता था । भ्र्थात्‌ तुम्हारा मुख पल के समान 
सुन्दर कोमल मुस्कान से खिला प्रौर पवित्र रहता था । तुम्हारे स्वभावमें 
चांदनी की सी सीतलता, निमंलता ग्रौर पवित्रता थी । म्र्थात्‌ तुम भ्रत्यन्त शान्त 
स्वभाव की थीं । तुम्हारे विचार बच्चों की सासोंके समान निमंल ब्रौर 
सरलयथे। 

बिन्दु में थीं तुम ५००९ ००७५ ०५५ तुम स्वभ पुनीत ॥ 

मावाथं- तुम जल कौ एकब्रुदकेः समानलघरु होते हृए भौ श्रपनेमें 
सम्पूणं सौन्दयं का एक विज्ञाल सागर छाए हए थीं । श्र्थात्‌ जिस प्रकार 
जल की एक बरद सागर की विज्ञालता, भ्रनन्तता श्रौर गम्भीरता की प्रतीक 
होती दै उसी प्रकर तुम्हारा सौन्दयं विर्व के समस्त सौन्दयं का प्रतीक था । 
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सर 
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विद्व का समस्त सौन्दयं तुम मे समाया हृश्रा था । तुम्हारे एक स्वर में संसार का 
सम्पूणं संमीत समाया हुभ्रा था-। तुम उस एक कली के समान थं जिसमे बसन्त 
का समस्त सौन्दयं समाया रहता है । तुम इस धरती के पवित्र स्वगं के 
समान थीं। 

(१) हस चित्रण हारा कवि के वालिकाके व्यक्तित्व को श्रलौक्तिकता 
प्रदान कर उने सम्पूणं सौन्दयं एवं गुणों का एक पु जोभरूत समुच्चय माना दै । 

(२) विरोधाभास एवं उल्लेख्य श्रलंकार है । 

विधुर उरके मृदु ७ हग जल धार । 


शन्दाथं --विधुर = विरही । पिघल पड़ते है॑प्राण = हृदय द्रवित हो 
उठता है। 

सावाथ- हे कुमारी ! तुम्हारे वियोग में विरही बने श्रपने हृदय के कोमल 
भावों द्वारा य नित्य नएु-तए कूप से तुम्हारा श्छगार करता हुं भ्रातु नए-नणए 
रूप में तुम्हारे सौन्दयं की श्रनुभूति करता हं म्नौर श्रपने हृदय के इन नेत्रो रूपी 
दृहरे वासे को बन्द करं भ्रात दोनों नेत्र बन्द कर छपचाप मन-ही-मन तुम्हारी 
पूजा करता हूं । मै श्रपने बन्द सिथर पलकों में तुम्हारे मनोरम चित्र का सजन 
कर तुम्हारी श्रपार रूप-सुधा का पान करता हं । भरात्‌ श्रं बन्द कर तुम्हारे 
रूप की कल्पना कर तुम्हारे रूप-सौन्दयं का पान करता रहता हं । तुम्हारा रूप 
श्राखों के सामने श्राति ही मेरे प्राण द्रवित हो उत्ते ह श्रौरमेरेनेत्रोंसे जल 
की धारा प्रवाहित हो उक्ती दै। भ विर्हवेदना से व्याकुल हो रोने 
लगता हूं । 

बालर्को-सा ही तो ५ करता हं मान । 


भावार्थ--उस समय रँ श्रज्ञात रूप से बच्चों के समान पुट-ुट कर रो 
उठता हूं । मै जानता हं कि रमै ्रसहाय हं फिर भी नः जाने फिर किस से मान 
करने लगता हूं । प्र्थातु तुम्हारे विद्रोह ने मुभे श्रसहाय बना दियादहै। मै 
जानता हँ कि तुम सुरे नहीं मिल सकतीं फिर भी त जाने मै क्यो मान करते 
लगता हँ कि शायद कोई ग्राकर मुके समए । 
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न ८ गी सर्वद! ! 

सावाथ--वियोगकी टस दारुण व्येधाते व्याकरुल हो कविं स्रपने हृदय 
से कहता दै लि 

हे हृदये ! श्रपनौ श्रिया कै ध्यान कतो ्रपनी पलकों मे वन्द कर 
वेदता करे इ श्राह्वान को स्वीकार करले। प्र्थात्‌ प्रवतु इस जदा कों 
शपते जीवन का स्वंस्वं मानले । व्योकि उस्र श्रिया के पवित्र शून्य स्थानं 
की पूति तोन लोको का ेववर्य-सौन्दयं मी नहीं कर सकता 1 टं मेरे मभ्न 
हदय ! तेरे उज्ज्वल भ्रम सदव पुल मे वास करेगे । प्रर्थात्‌ तेरे ये प्रभू 
फूलों म वधी श्रोत की बरद के समान सदैव निर्मल ग्रौर पतित्र रहेगे 1 वायु 
उनकी व्यथा दूर करेगी श्नौर रमर वालिकाए सदेव उनकी विरह व्यथा के 
गीत गाती रहेगी 

(१) इस श्रंशा मेँ कवि की विरहु-व्यथा श्रत्यन्त गहन हौ उटी है । कर्वि 
को ्राज्ञा नहीं रही कि म्रव उसकी श्रिया से उसक्रा पिलन हौ सफरेगा । इस- 
लिए उसकी यह व्यथा श्रनन्त॒ बन गई दै 1 जायसी, सूर ग्रोर घनानन्द की 
विरह-वेदना के समान यह्‌ वेदना श्रनन्त, श्रधाह ग्रौरं ग्रस्रीम है । ५ 

(2) कविके प्रेममेंकहींमी काम की कलुषता नहीं उसको प्रिया 
सम्पूणं गुण-सौन्दयं की साकार प्रतिमा दै ग्रौर उसी के समान कविकामप्रेम 
श्रौर उसकी विरह-वेदना भी उतनी ही पवित्र, गहन श्रौर प्रनुभुति-जन्य दै । 

(३) छायावादी काव्य के सम्पूणं गण--कोमनन कल्पता, संगीतात्मकता, 
लाक्षणिक रूर्तामूतं विधान, कला प्रौर भाव का श्रदुभुत संतुलन, नवीन भाव 
व्यंजना, भावों की सूक्ष्मता--इस कविता मे साकार हो उ ह । शब्द योजना 
श्रौर लय भावानुक्रूल दै । सघत प्रभावकी सृष्टि होती है। भाव-प्रवणता 
प्रद्यु रूप मे निखरी दै । 


६. श्रासु' से 
विरह है श्रथवा "1 कविता श्रनजान ! 
मावाथं कवि शरास के सम्बन्ध मे कह रहा टै कि यह्‌ विरह का 
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प्रतीक है श्रथवा वरदान का। ( विरह मेदुव होता ग्रौर वरदान से घुख 
प्रप्त होता है । साथ ही विरहप्रेमको पुष्ट करता है श्रौर प्रेम सुखद हता 
है इसलिए विरहे वरदान स्वरूप भी है । यहां कति यह्‌ किस्त नहीं कर पा 
रहा कि विरह कै दुखके प्रतीक इसर््रसू को वह दख का कार्ण माते 
प्रथवा सुख का । प्रागामी पंक्तियों मे वह इसौ समस्या का विश्लेषण करने 
का प्रयत्न करता दै।) 

क्वि कहता है कि मेरी कल्पना मे कसकती हुई पोड़ा वसी हुई हे। 
चेरे श्रासुरं मे सिसकता संगीत रहता हे । मेरी सूनी ग्राहो मे सुरीले मधुर 
छन्दो के स्वर मुखरित हो रहे है । मेरे इन छन्दो के स्वरों की मधुर लय का 
क्या कटं भरन्त हो सकता द । भर्थात्‌ यै निरन्तर श्रपनी प्रियाकेष्यानमें 
इना रहता हं । मेरे हृदय में स्थित विरह निरन्तर छन्दो के मधुर स्वरोंके रूपमे 
प्रवाहित होता रहता है । मेरे गीत प्रस्फुटित होते रहते है । गीतो का यहं 
क्रम श्रवाध रूप से चलता रहता द । श्र्थाव्‌ विरह ही मेरे गीतों को जन्म 
देने वालारहै। 

गीतों को विरह से उत्पन्न मान कवि प्राते कहता है कि संसार का 
पहिला कवि वियोगी रहा होगा । उसकी श्राह से गान उत्पन्न घ्रा होगा । 
्नौर विरह के कारण श्रवोंसे वहे श्रसुगरों के रूपमे श्रजञात रूपसे ही 
कविता पट पड़ी होगी । प्र्थात्‌ कविता का ज्म विरह केर्रासुश्रोसेरी 
हु्रा होगा । 

(१) श्नादि कवि वाल्मीकिं जव क्रौँच वध को देख शोकाकुल हृए थे तभी 
संसार की प्रथम कविता का जन्म हप्रा धा। 

प्रसिद्ध श्रग्रेजी कवि शेली भी दुख से कविता का जन्म मानता है 
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हाय किसके उरमे (ः + मरे नयन । 

भावाथ -- कवि विरह से व्याकुल है । वह श्रकेला है इसलिए विरह-व्यथा 
स पीडित हौ चीत्कार करता हुमा पूता है किरम श्रपने हृदय कौ इस व्यथा 
कौ किससे कह्‌ कर हल्का करू । ( व्यथा दूसरों से कह देने से हल्की हो जातीः 
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है। ) श्रपनेश्राषुप्राका यहुहार गूध करम क्रिमे उपहार-स्वरूप दे डाल 
पर्थात्‌ म श्रपनी विरह्-वेदना को किसे युनाऊ' । 
मेरा जीवन तो पाव्स (वर्षा) ऋतुके समान वन गया द्र । श्र्थातु जिस 
प्रकार वर्षा ऋतु मे निरन्तर वर्षा होती रहती है उसौ प्रकार मेरे नैव्रोसे 
विरह-वेदना के कारणा निरन्तर ्रामुश्नों कौ वर्षां होती रहती दै । मेरा मन 
मान-सरोवर के समान वेदना रूपी जल से भर उमड़ रहा दै, उद्रलितटो 
रहा है । मेरे नयनो में सघन, धुधले, निर्मल, साविले मेधो रूपी स्मृतियां छाई 
रहती हैँ जिपकरे कारण उनसे निरन्तर म्रपुप्रों की वर्षा होती रहती दै- 
(१) द्वितीय छन्द से सूर की ये पक्तियां तुलनीय है-- 
“निसदिन वरसत नयने हमारे । 
सदा रहत पादस रितु इन पे जलै स्याम सिधारे ॥ 
(२) उपमा से पृष्ट सांगरूपक दै । 
(३) प्रकृति के साथ साधम्यं दृष्टव्य ह । 
कमी उरे श्रगणित “` “ ˆ मावो चारीं श्रोर ! 


भावाय -कभी^मेरे हृदय मे श्रसंख्य कोमल भाव पक्ष्यो के समान 
कलरव करने लगते है । भ्र्थातु . हृदय कोमल भवनाभ्रो से भर उठता है। 
ग्रौर कभी प्रिया कौ स्मृति रूपी कोमल घाव लाल कलियों के समानं श्रवश रूप 
से स्वयं ्रस्फुटित हो उठते है । भ्र्थात्‌ भ्रस्पष्ट सी स्मृतियां विकसित हो मुभ 
उसी प्रकार व्याकुल कर देतीर्हैजैमे छोटा साघाव ठेस लगने पर मर्मान्तिक 
पीडा देता है। 

कभी-कभी जंस बरसती श्राकाश मे सतरगी इन्द्रधनुष एक छोर से दुषरे 
छोर तक हवा म लटका एक पूल सार्वाध देता है उसी प्रकार मेरे हृदय में 

` -रगीन श्राश्ाए चरा कर उसे भर देती । मेरी ये श्राशाए उसं सेतु (पल) 

समान दैजो श्रिया से मिलत का मागं खोल देती है । परन्तु येश्राशाए 
इन्दुधनुष क ही समान क्षणिक प्रर निराधार 'हाती है । कभी सुभे श्रपना 
भविष्य सधन क्रे कै समान हौ श्रस्पष्ट दिखाई देने लगता है । श्र्थात्‌ 
भावी मिलन की श्राज्ञा स पूणंतः निराश हो उर्ता हं । 
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तडिति सा सुमुखि ००० किः ०००५ तुर निदान ] 

मावाय--हे सुन्दरी ! जव तुम्हारी स्मृति वर्षात में एकाएक भयंकर 
गजंन के साथ हदय को प्रकस्पित श्रौर ने्ों को चक्रार्चौँध कर देने वाली 
विजली के समान चमक उक्ती है तोरम म्रत्यधिक व्याकुल हो जाता हूं । 
प्रौर मेरे प्राण जुगनुश्रों के समान उड़ कर निराशा के उस सधन श्रन्धकार में 
तुम्हे खोजने के लिए तुरन्त उड़ने लगते हैँ । ु 

(१) म्रमूतं "ध्यान" क्तौ उपमा मूतं 'तड़ति' से दो गई द्वै । 

ददता ह जब 7 ००० 2८०० पग श्रज्ञात ] 

भावाथ प्रिये ! जवर म उपवन को ग्रपने फलों रूपी प्यालों मेँ श्रपने 
योवन (सौन्दयं) को मादक्र मदिरा भर-भर कर भ्रमरोंको पिलाताहुघ्रा 
देखता हूं, जब नवोढा नाधिका सी द्धोटी लहर को नीचे किनारों पर उगे 
पलों के पास प्रचानक रक प्रौर फिर ्रकेली व्याकूल हो तुरन्त पीछे विसक 
जते हुए देखता हूँ तो ह प्राण प्रिये । तुम्हारी स्मृति तव मेरे हृदय मे मीठा सा 
दरदं उत्पन्न कर देती है । मेरा दुर्बल शरीर सिहर उठता है श्रौर मेरे पग 
श्रचानक ट्ठिक कर सुक जाते है । भाव यह है कि उपवन श्रौर भ्रमर, लहर 
तथा तट की ये केलि-क्रौडाए' देव मुके तुम्हारी मधुरः स्मृति व्याकुल कर देती 
हैश्रौर रम स्ठिकासा चेतना हीन हो उरता हूं । 

(१) 'उपवन' का मानवीकरण दहै 1 

(२) प्रकृति श्रौर कवि सें वैधम्यं है । छन्दो मे चित्रोपमता है । 

देखता हं जव 4 ग ˆ“ चाहते क्या श्रादान 

मावायं- जव म चांदनी को श्रपना पतला, इन्द्रधनुष फ समान रंगीन, 
हल्का, रेशमी बादलों का घ्रुघट खोल कर ांकता हु्रा देखता हं अर्थात्‌ जब 
रंगोन, भीने, कोमल बादलों मे से चन्द्रमा प्रकट हौ जाता दहैतोदहेश्रिय ! मेरे 
हृदय में तुश्ारे चन्दरमुख की स्मृति जाग्रत हौ उठती है प्रौर मे तुम्हारे घ्यान 
मेखोजाताहं। न जाने मेरे प्राण॒ तुमसे क्या पाना च)हते है । 

(१) इस छन्द मे वणं-मिश्रण कौ श्रद्ुत छटा द्थैनीय दै । 

(२) स्पशं कल्पना का न्दर उदाहरण हे । 
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बादलों के खापासय "~ “" श्रमृदित शिरि पर । 


७ 


मावाथ- कवि प्रकृति मे सव्र मिलनके दशन करतार) छाय के 
समान भीते बादल परस्पर भिलकर एकाकार हो जाते 1 उनकी यह्‌ क्रीड़ा 
मेरी श्रो नें सदैव घूमती रहती है । वादल श्राकाल से लेकर पृथ्टी तक 
सघन लू्पसे छा जाते हैँ मानो श्राकाञ ग्रौर पृथ्वी मिल कर एक हौ गए हा । 
कभी पवत पर बादलदछा जाते नौर कभी बादलों में पव॑त विलीन हृश्रा 
सा दिलाई देने लगता है! श्र्थात्‌ बादल श्रौर पवंत मिल कर एकाकार 
जाते है । ( यहां कवि समासोक्ति श्रलकार द्वारा नायक्त-नायिका की केलि- 
क्रोडाश्नों का प्रकृति के माध्यम से वरन कररहा है।) 


~. 


जव पवत के शिखर पर वायु लूपी चरवाहा वासि कं सवन शयु मृटो 
घुस वंशी के से स्वर उत्पन्न करताथा तव उक्त स्वरको सुन चछाट-छाट मव 
( मेघो के बाल ) प्रसःन होकर पर्वत क ऊपर फुदकने लगते थे । ग्रथातु 
पवन चलने पर छोटे-छोटे मेघ पवंत पर इधर-उधर भागने-दौड़ने लगते थे । 

(१) अ्रन्तिमि चार्‌ पंक्तियो मे उपमा से पुष्ट सांग रूपक है । 

इन्द्र धनु की थ द ८ मेघासार । 

ज्ाब्दार्थं --उच क --उचछल कर । विदिखों की धारन्=जल कौ धारा रूपी 
वाण-वर्षा । मेघ सार न्=मेव + ग्रासार मेघो का फंलाव । 

भावाथ --विजली चमकत है श्रौर पवेत की श्रोर लपकती दिखाई पडती 
है । कवि इस दृश्य का रूपक वाधते हुए कहता टै कि मेघ गजंन रूपी इन्द्रधनुष 
कौ टकार (घोष) को सुन तथा जलधारा रूपी वाण-वर्षा को देख विजली के 
चंचल बालक भयभीत हो पवत के उस पार भागने लगते थे तो पवन उन्हें 
पुचकार कर मेघो के फंलाव को रोक देता धा । 


(१) मानवीकरण है 1 
प्रचल के जव वे < भ "““ विश्लाल श्रम्बर 


भवाथः जव पवंत के निमंल-उज्ज्वल विचारो के समान निर्मल-सफेद 
बादल पृध्वी से उठ कर स्थिर गति से श्रनन्त-व्यापक्त श्राकाशं मे शीघ्रहो 
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विलीन हौ जात थे तव श्राकाश उस विलाल पव॑त कै ऊपर करे एक पक्षाके 
समान शओभायसमान दिखाई पड़ने लगता था 1 

(१) यहां समासोक्ति द्वासा योगी के विचारों को धीरे-धीरे इस संसार 
के माया-मोह्‌ को व्याग ऊपर उठब्रहममे लीन हो जाति दिखाया गया दहै । 

(२) मानवीकरण दै । 

पपी कौ वह पीन < ॐ ˆ“ के प्ररनोत्तर 1 

भावाथ पपीहों (चातको) कौ वह तीखी पुकार, निभ॑रो का वहं गम्भीर 
कर-भर्‌ की ध्वनि, भोगूरो की हल्की भनकार, बादलों की गम्भीर गजना 
वर्पीकी वृदो कौ छनती सी छनकार की ध्वनि रौर मेढकों के दहरे स्वर 
शरनेकं प्रकारचे द्य को मोहित करते थे । वे स्वर एसे प्रतीत होते थे मानो 
पवत प्रदतं कर रहा हो श्र वर्षा उसका उत्तर दे रही हो । भ्र्थात्‌ पवत पपी 
के स्वरमें प्रन करता था श्रौर वर्षा मेव-गजंन में उसका उत्तर देती थी 
पर्व॑त निर के संसीत के रूप मे प्रदन करता था तो वर्षा र्दी भकार में 
उत्तर देती शी । पर्वत गुरो के महीन स्वर मेप्रदन करता धा तो वर्षा 
मेदकों की टर्खहट में उसका उत्तर देती थौ । 

(१) यहाँ समासोक्ति द्वारा पव॑त कौ नायकं श्रौ वर्षा को तायिका 
मानाहै। 

(२) श्रनुप्रास एवं क्रमालंकार है। 

(६) इस छन्द की संगौतात्मकता अनुपम हे । 

(४) ध्वनि कल्पना है । 

वंच एचीला . - ~ ~“ देती है साकार । 

शब्दाय - ए चीला == तना हुश्रा । भरु -सुरचाप = मौह रूपी इन्द्रनुष । 
सृदुकूल सुन्दर वस्त्र, श्रचल । 

मावा्थ- कवि पंत कै इस हक्य का बार-बार स्मरण करता है 1 इसके 
साथ उसके हृदय मेँ श्रपनी प्रिया कौ स्मृति जाग्रत हो उटती है श्रौर विरह्‌- 
वेदना से व्याकुल हो जाता द । 

कवि कहता है हे सुमुखि ! उस पवंत की वह स्मृति इक प्रकार बार-बार 
शराकर मु तुम्हारो याद दिला देती दै । इ्दुधनुष को देख मु तुम्हारी मौह 
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कौ स्मृति हौ श्राती है। पर्वेत पर लहराती हरियाली मु हवा मे लहराते 
तुम्हरे सुन्दरं श्रचल की याद दिला देतो है । करनं को देख मू तुम्हारे वक्ष 
पर हिलते मोती के हार कास्मरणहो श्राता दहै) बादलों को श्नोट से भाक 
चन्द्रमा मेरी श्रंखोंके समानध्ुवटमे से किते तुम्हारे चन्द्रमुखका रूप 
उपस्थित कर देता है 1 विजली का वार-बार चमकना तुम्हारे दवारा बार-वार 
पलक दछपकाने की स्मृति दिला देता दै । हे सुन्दरी ! पवत की वह्‌ स्मृति मेरे 
हृटे हृदय मे तुम्हारी स्मृति जाग्रत कर उसे इतना वोभिल बना देती है मानो 
वह्‌ पव॑त साकार रूपसे मेरे हृदय पर श्रा वेढा हो| श्र्थात्‌ मेरा हदय 
तुम्हारी स्मृति श्राने पर वेदना के पहाड़ जैसे बोभः कै तीचे दव कर छटपटाने 
लगता है । 
(१) इस कविता में प्रकृति का उहीषनकारी रूप चित्रित हुश्रादै। 
प्रकृति के विभिन्न रूप कोमल कल्पना-करणा श्रौर नवीन ह। 
(२) भरस्तुत छन्द मे शल की सुधि" श्रत्यन्त कलात्मकं प्रयोग है । 
(३) चेच एंचौला च्रूसुरचाप'- सुन्दर भौहों के तीक्ष्ण कटाक्ष का 
प्रतोक है 1 ह 
(४) इस सम्पूणं कविता में श्रनुप्रासों की स्वाभाविकं छटा, उपमा, 
सांगरूपक तथा ध्वन्यात्मकता विशेष रूप.से दशंनीय दै । 
(५) कवि वेदना को ही काव्य श्रौर संगीत का जनक मानता है। 


७. ग्रस्थिसे 


यह कविता कवि के श्रन्थि' शीषक एक स्वत्तर काव्य का एक ग्रंश है । इसर्कं 
पूवं कथा इस प्रकार है-एक बार कवि नौका बिहार कर रहा था कि उसकी 
नौका इव गर्द । एक वालिका ने इवते हुए कवि को वचा लिया । जव कवि 
को होश श्राया तो उसने श्रपने सिरको एक बालिकाकी गोद मेंरखा हरा 
पाया । कवि ने श्रखिं खोलते ही दो चन्द्रमाग्रोक दशंन किए-एक ऊपर 
गगन-स्थितत चन्द्रमा के तथा दुसरा उस बालिका के चन्द्र मूख के । इसी घटना 
के साथ इस कविता का प्रारम्भ होता है । 
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इन्दु पर, ४ क = तटः) 

शब्दार्भ--इन्दु = चन्द्रमा । पूवं को-=पुवं दिशा में । पूवं था==पहला 1 
रक्तिम= लाल । बाल-रजनी = नन्दीं सौ रात । श्रलक~= लट । भ्रमित == भटक 
कर । वदन = मुख । रेखाकित = किसी शब्द के नीचे लिचौ पक्ति \ सवि = 
सौन्दयं । 

भावा्थ--कवि कहता दै कि मेरे नेत्र भ्राकाडश स्थित चन्द्रमा पर श्रौर 
उस बालिका के चन्द्र-मुख पर एक साथ ही पड़े । चन्द्रमा श्रभी उदय हुश्रा था 
इसलिए लाल था श्रौर वालिका का चन्द्र-मुख लज्जा ग्रौर संकोच के कारण 
लाल हौ रहाथा। पहला चन्द्रमा पूवं दिशामें स्थित थाभ्रौर इस दूसरे 
चन्द्रमाका खूप ग्रदूभरुत था) प्रर्थात्‌ बालिका का मुख ॒चन्द्रमासे भी प्रधिक 
सुन्दर था । उस बालिका के चन्द्र-मुख पर नन्ही सी रात्रि के समान काली एक 
वालों की लट लहरा रही थी 1 परन्तु कभी वह॒ लट स्थिर होकर उसके मूख 
को उसी प्रकार सर्वाचिक सौन्दयंशील रूप प्रदान कर देती थी जिस प्रकार 
सौन्दयं का वर्णन करने वाले किसी काव्य में किसी शब्द या ` वाक्य विशेष को 
रेखांकित कर सम्पणां काव्य मे उसके विशिष्ट महत्व को बताया जाता है 1 यह्‌ 
लट मानो उसके मुख को रेवांकित कर उ5के सौन्दयं को स्वश्र॑ष्ठ बना 
देती थी ॥ 

(१) प्रथम चार पक्तियों में रूपक, यथाक्रम, व्यतिरेक, दीपक, यमक ्रौर 
इलेष श्रलंकार दै । तथा श्रन्तिम चार परक्तियों मे उपमा, उ्परक्षा, सांगरूपक 
श्रम्‌, ्रनुप्रास श्रौर पुनरुक्ति अ्रलंकार है । 

(२) सम्पूणं छन्द में ्रस्तुत-प्नप्रस्तुत का श्रदूभत सामंजस्य हे । 

(३) शरेखांकित'- वाला भाव नवीन शओ्रौर चमत्कार उत्पन्न करने 
वाला है। 

एक पल मेरे प्रिया ध ५ ९ सोन्दयं के | 

्ञब्दार्थ-- विकम्पित = फुरहरी, कम्पन । सस्मित = मूस्कराते 1 श्रावतं == 
भवर । ` 

भवार्थं क्षण भर के लिए मेरे श्रौर श्रिया के नेतो के पलक ऊपर उठे 
श्नौर परस्पर मिलते ही संकोच के कारण सहज रूप से नीचे ओक गए । नेतरो 
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को इस चपलताने दोनों कै शरीर में पलक का कम्पन भर दिया, दोनोँके 
शरीर रोमांचित हो उ श्रौर हम दोनों काप्रेम-सम्बन्ध श्रौर भी गहरा ह 
गया । मेरी श्रियाके ताजे खिले गुलाब के समान सुन्दर, गृलावी गालो परं 
मादक बना देने वाली शराव की सी लज्जा कौ लालिमा छा गर्द । लज्जासे 
उसके गाल लाल हो उहेश्रौर उनका सौन्दयं शराब के समान मादक बन 
गया ! बालिका के मुस्कराने पर उसके गालौं मे गढ़ पड़ जातिथे जौ रेते गुन्दर 
प्रतीत होते थे मानो प्रधखुली सीप मे सौन्दयं की बाढ सी छलकी पड़ रही हो । 
सोन्दयं भीतर न समा कर वाटर फूटा पड़ रहाहो 1 उसके गालोंके इन गहं 
मे सौन्दयं के भवरसे पड़रहे थे श्र्थातु सौन्दयं श्रपते सम्पूरां वेगके साध 
लहरा रहा धा । एसा कौन है जिसके यौवन के भारसे दवे हुए नेत्र नौका के 
समान इन गदो रूपी भंवरों मे फंस कर, चक्कर खाकर नहीं डवे | श्र्थावु 
कोई भी उसके गालो के इस सौन्वयं से प्रमावित होने मे नहों बच सकता धा । 

(१) इस छन्द में उपमा श्रौर रूपकं कौ भरमार द) प्रथम चार परक्तियों 
मे सहोक्ति तथा उस्मरक्षा ग्रलंकार हैँ । 

(२) यहाँ प्रस्तुत द्वारा अप्रस्तुत का प्रत्यन्त चमत्कारपूणं विधान हुघ्रा दै । 
रूपके भवर है, गालो के गढ़ श्रौर यौवन के भार से बोभिल नेत्र उस भंवर 
मे फंसी नौका है । 

जब प्राय का यः १ ५ प्रिय कान्तिहो। 

इव्दार्थ-- मूकता = मौन । विनत = विनीत । सलिल-शोभेन=कमलिनी । 
विलग=ग्रलग । तिमिर=ग्रन्धकार । ,श्ररुण-कर-सूयं की किरण । 
कनक = स्वणं, सुनहरी । तम-रेष = ग्रन्धकार पूरं । 

मावार्थ- कवि कहता है कि जव हम दोनों का वहु मौनमेरे हदय का 
प्रथम प्रेमका परिचय दे चुका तव मने सावधानी के साथ प्रिया के पास वैठ, 
शान्त विनीत गाणी मे उससे यह कहा-- 

हे जल को शोभित करने वाली कमलिनी ! जिस घायल, नीचे गिरे हुए 
श्रमर को तुमने दया से द्रवित हो श्रपने हृदयसे लगा लिया हैतो ग्रब जल 
की उस चंचल तरंग से बचाए हुए उस भ्रमर को तुम श्रपने सौन्दयं रूपी 
दूसरी लहर मे क्यों इवा रही हो । जो पल श्रचानक कटो से विधे से ब्रक्ष से 
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हट ग्रलगजाप्ड़ाहे क्या तुम भ्रव श्रपने दया सेद्रवित हृदय मे उसे स्थान 
देकर उते पुनः सुन्दर रूप से नहीं खिला दोगी । भ्र्थाद्‌ एक वार संकट से 
तचा कर या भ्रव मुभ न्रपने हृदय में स्थान दे प्रसन्न नहीं करोगी । 

सूर्यं कौ किरणें भ्रन्धकार का मलिन हृदय च्र कर भ्र्थात्‌ श्रन्धकार को 
प्रकाशचसे भर कर श्रपनी सुनहरी श्राभानें कमलों को खिला देती है । किसी 
प्रिया के विना मेरे हृदय मं निराशा का भयंकर ब्नन्धकार समाया ह्भ्राहै। हे 
प्रिये ! मेरे उस प्रन्वकार से भरे हृदय में उत्पन्न . होने वाली इस प्रम रूपी 
कलौ को विला देने बालौ कान्ति एकमात्र तुम्हीं हो । भ्र्थातु तुम्हारा प्रेम प्राप्त 
कर मेरा प्रेम खिली कली के समान खिल उठेगा । 

"यह विलम्ब ] ०००५ ००० ०००५ है प्रीति से । 

शब्दा्थ--वालुका = बालू, रेत । कलाघर = चन्द्रम{। कौमुदी = चांदनी । 
धवल = उज्ज्वल । विकम्पित ~ कापिते । 

भावार्थ--जव बालिका ने कवि के प्रश्नों ्रौर म्राग्रहो का कोई उत्तर नहीं 
दिया तो कवि पुनः उससे कहने लगा । 

दै कठोर हृदय वाली ! तुम मेरी वात का उत्तर देने में इतना विलम्ब 
क्यों कर रही हो । जल मेँ इबता हेम्ना जव सहारे के लिए बालु को पकड़ता स 
तो बाल्रु भी उसे बचा लेती है! जो निष्ठुर होते है उन पर मुके सदव बड़ा 
भरोसा रह्‌ है । पवत कौ कठोर रिलाए ही मानव को निर्भय वना उसे सहारा 
देती है । (मनुष्य पत्थरों की गुफाश्रों मे जरण लेकर वन्य जी व-जन्तुश्नो, 
सर्दौ-गर्मी-वर्षा से म्रपनी रक्षा करता है ।) तुम कठोर हो, इसालिए मुभे पूरा 
विश्वास है कि तुम भी मुक सहारा दोगी, मेरी रक्षा करोमी। 

सधन श्रन्धकार मे चन्द्रमा की कला उसकौ चांदनी बन सारे संसार में 
उज्जवल कोति कौ श्रधिकारिणी बन जातो दै । भ्र्थातु दिनके प्रकाश में 
्चादनौ का कोई महत्व नहीं रहता । जब दोनता से कापते हाथों में पकडे पात्र 
मँ प्रेम के साथ दान दिया जाता है तभी उस दान का महत्व होता है । समथं 
को दान देने से दानी का महत्व नहीं बढता । इसी प्रकार मेरा प्रेम-शून्य हदय 
निराशा के श्रनधकरार से भरा हृश्रा है । अब तुम्हीं प्रेम का दान देकर उपे सुखी 
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्रौर ेक्वर्यशाली बना सकती हो 1 सै दीन श्नौर प्रणय-वंचित हँ । भु प्रेम 
की भिक्षादो। 

(१) ृष्टान्त ्रौर विरोधाभास ्रलंकार ठै प्रन्योक्ति का बुन्द 
प्रयोग है । 

श्रिय | निराभिति `" (५ 29 दिखलाता सदा । 

्ञब्दा्थ- निराश्रिति = दीनता । श्रत्पता = दरिद्रता । संकुचित = सिकृड़ौ 1 
श्रह्प~- तनिक । श्रपनावग्रपनापन, प्रेम 1 दयानिलज्=दयारूपी वीय । 
उपङ्ृत्ि-- उपकार । करुणालोक = करा का प्रालोक । 

मावा्थ- हे प्रिये ! दीनता की श्र्थात्‌ दीन व्यक्तियों कौ कटर भ्रुजाए' 
किंसो लालच के कारण कभो नीची नहीं टहोतीं । भ्र्थातु जव तक मांगने वाले 
को प्रपनी इच्छित वस्तु नहीं मिल जाती तब तक व्ह श्रपनी फंलाई हुई बहि 
कभी नीचे नहीं करता । यदि दोन-दरिद्र व्यक्तियों को किससे तनिकसाभी 
्रेम मिल जाता है तो कृतज्ञता से उनकी सिकूड़ो-धंसौ ग्रं प्रेम के म्र बहाने 
लगती है । 

हे श्रिये 1 जिस प्रकार वायु चलने से सरोवर में श्रसंख्य लहर उठने लगती 
है उसी प्रकार किसी की दया प्राप्त कर लेने पर मानव का हृदय उस उपकार 
कै कारण रोर्मांचित हो उव्ता दै ग्रौर उसके हृदय मे कृतज्ञता कौ ्रसंख्य लहर 
उमडने लगती है । भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रत्यचिक कृतज्ञ हो जाता दै 1 यदि किसी दीन- 
दुली को किसी की तनिक्‌ सौभ करुणा मिल जाती है तो बह संसार के 
सम्मुख उस करुणा को भ्रत्यचिक बढ़ा-चदा कर उसी प्रकार दिखाता फिरता 
है जिस प्रकार प्रकाश की एक क्षीण रेवा जल मे पड़ उसकी भ्रसंख्य लहरो मे 
प्रतिविम्बत हो विशाल रूप धारण करलेतीहै। भाव यहटहै कि यदि तुम 
मेरे प्रेम को स्वीकार कर प्रतिदान में श्रपनां प्रेम देदोगी तो तुम्हारा बहुत 
उपकार मासूगा 1. 

(१) सांगरूपक ब्रलंकार है । 

(२) ्रनेक नवीन मौलिक कल्पनाएः है । 

शारद के निमंल ००५ वि ००० है फर सदा ¢ 

शब्दाय --श्नपांगों से = तिरे देखना 
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भावाथ --हे प्रिये ! जिस प्रकार शरद ऋतु के निमंल अनधकार में जब 
्ेमी-परेमिक्रा का प्रथम मिलन होता है ग्रौर उस मिलन की मादकता से दोनों 
के पलक भूमने लगते हँ (बार-बार खुलते श्रौर वन्द होते है) उसी प्रकार तुम्हारे 
| इस मौन की श्राड़्‌ ले मादकता से भरा किसका हाथ सुभद्र रहा ठै? ्र्थात्‌ 
यचपि तुम. मौन हौ परन्तु मुके स्पदां करने वाले तुम्हरे हाथ का कम्पन यह 
संकेत कर रहा है कि तुम्हारे हृदय में प्रथम मिलन के समय उत्पन्न होने वाली 
मादकता भर रही है, तुम प्रणय-बिह्वल हौ रही हो । 
ट्‌ श्रिये ! क्याप्रेम की रीति एसी हौ विचित्र टै कि प्रिया प्रियतम की 
श्रोर पसौधी हृष्टि सेन देख सदेव उसकी श्रांख बचा कर तिरी दष्टिसेही 
॥ देती है \ (यहाँ प्रिया ने कवि की ऊपरी बातें सुन कर उसको श्रोर च्रूपचाप 
। तिरी हृष्टि से देखा होगा ।) यह प्रेम क्या दुर रहने पर ही श्रधिकं बढता है 
उसी प्रकार प्रेम हो जाने के उपरान्त प्रेमी श्रपने प्रिय से उसका परिचय पचता 
टै जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति पहले पानी पी लेने के उपरान्त पिलाने वाले 
ह पे कि तुम्हारा घर कहां है प्र्थात्‌ तुम कहाँ के रहने बाले हो । भाव 
ह दै किप्रेम तो ्रनायास हौ हो जाता है । प्रेमी श्रपनेप्रेमास्पद के विषयमे 
घरेम करते से पहिले कोई जांच-पड़ताल करने की चिन्ता नहीं करता । परिचय 


2 "व 


॥ तो प्रेम हौ जाने के उपरान्त होतार । 

-) (१) द्रर"""बद्ता'- मे विरोधाभास है । 

1 (२) "पानी पीकर घरं पूछना'- मुहावरे का सुन्दर प्रयोग हुश्रा है । 

| इन्दु की छवि में £ + + मेरी दीप सी । 

| शब्दाय --प्रनिल = पनन । वीचि लहर । स्मिति = मुस्कान । मूगे- 
| क्षिि = मूगनयनी । 


मावाथ कवि की प्रणय-याचना को सुन कर भी बालिका मौन बनी 
रही । कवि उसका उत्तर सुनने के लिए व्याकुल हो उठा । उसे भ्रपने हृदय कौ 
। यह्‌ उत्सुकता भरी व्याकुलता सम्पूं प्रकृति में प्रतिबिम्बित होती दिखाई पड़ने 
लगी । कवि कहता है कि-- 
चन्द्रमा को चांदनी मे, श्रन्धकार के गभ॑ मे, पवन की सनसनाहट मे, जल 
की लहरों मे, फूल की मोली मुस्कान पे श्रौर लता कै, भधरो (पत्तो) पर स्वं 











ववि | 
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एक सहज उत्सुकता का भाव विचरण कर रहा धा । उस मृगनयनी ने पृथ्वौ 
पर गढ़ ्रपने नयनों को क्षण भर के लिये ऊपर उठा मेरी ग्रोर श्रथनी श्यामल 
ष्टि से देखा श्रौर मेरो दीपक के समान दृष्टि को श्रपने स्नेह ल्पी तेलसे भर 
प्रज्वलित कर दिया । भ्र्थात्‌ उसकी उस प्रेम भर दृष्टि को देख मेरे नेत्र प्रस- 
न्तता श्रौर उत्साह से चमक उठे । जव उसने श्रपनी हृष्टि नीचे से ऊपर उठाई 
थी उस समय मेरे हृदय कौ व्याक्रुलता भ्रत्यन्त तीव्र हो उठी थी। मँ नहीं 
जानता था.कि उसकी उसदटष्टिमें प्रेम का सन्देश होगा या उपेक्षा भरी 
भत्संना होगी । इसी कारणा उसको ष्टि ऊपर उठते ही मेरा हृप्य भ्रत्यधिक 
व्याकरूल हो उठा था 1 

(१) 'एक उत्मुकता...थी"-- में दौपक, "निज पलक `उठा-मे सहोक्त 
एवं यथाक्रम, तथा सस्नेह" में श्लेष श्रौर दीप से" में उपमालंकार है। 

(२) प्रस्तुत-ग्प्रस्तुत का सामेजस्य ह । 

(३) इस कविता में ग्य की सौ शलो है । वणानात्मक काव्य में प्रायः दसी 
शली का प्रयोग होता है । 

(४) कहा जाता है कि इस कविता में वशित घटना का कवि के व्यक्तिगत 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । इसी कारण इसमें ग्नुभूति की इतनी गहन 
मात्रा मिलती है । प्रकृति कौ मनोरम पृष्ठभूमि ने इसकी संवेदनरोलता को 
बहुत बढ़ा दिया है । दो अ्रनजान हृदयो के प्रथम मिलन का बहुत ही भावात्मक, 
सच्चा भ्रौरं प्नुभरुति-गम्य चित्रण इस कविता की विशेषता है । 


८. बादल 


इस कविता मे कवि बादलों के विभिन्न कोमल-भयंकर रूपों के रम्य चित्र 
प्रस्तुत करता ह । बादल प्रथम पुरुष भें श्रपने विभिन्न रूपों का स्वयं वंन 
करते है । 

वनि ग 

शब्दाय ~ - सुरपति = इनदर । श्रनुचर तवक । जगत्प्राण पवन । जीवन- 
धर = प्राणों के श्राधार । शिखी = मयूर, मोर । सुभग शुभः। मृक्ताकर = 





| का क त ॥ 
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मीतियो का खजाना । विधायक ~ धारण करने वाले । सत्वर शीघ्र । चल 
चंचल । 


भावाथ--वादल कठते हँ कि हम दही इनद्रके सेवक, पवन के साथी श्रौर 
(कालिदास के प्रसिद्ध काव्य) भेघदूत' की करुण कल्पना को प्रेरणा देने वाले 
श्रौर चातक को सदैव जौवन-दान देने वाले हँ । (चातक स्वाति" नक्षत्र के जल 
को पीकर ही जीवित रहता है, एसी कवि-कल्पना है ।) 

हमें देख कर ही मयूर मुग्ध हो त्य करने लगते है। हम हौ शुभ स्वाति 
नक्षत्र मे जल वरमा कर सीपियों भें मोतियों के खजाने भर देते है । (कवि- 
कल्पना टै कि स्वाति नक्षत्रम बरसी बरद सौपियों में पड कर मोती जन जाती 
&।) हम ही पक्षियों को गमं धारण कराने वाले है । (लोक-विर्वास है किमेष 
गज॑न को सुन पक्षो गर्भे धारण करते है ।) हम ही कृषक-बालिकाशं को जल 
कादानदेने वालि हैँ। 

सूयं जिस प्रकार नित्य तालावो में कमल के फलो ' को खिलाता है उसी 
प्रकार हमें भी श्राकाश्च रूपी जलाशय मे खिलाता है । (सूर्यं के तापसे ही जल 
भाप बन बादलों का रूप धारण कर लेता है।) परन्तु पवन हमे पहले एकत्र 
कर शीघ्र ही उसी प्रकार चारोंश्रोर बिखरा देता है जिस प्रकार बालक फुलों 
को चन कर पनः उन्हं द्रुकडे-टुकडे फर इधर-उधर फक देते है । 

जन सागर हमे श्रपनी नन्ही लहसरों रूपी चंचल पालने में भूरूला भुलाता है 
तव वही चील कासा भपषटरा मार ्र्णात्‌ बड़े वेग से कपट हमारी बाहं पकड़ 
हमको ऊपर ्राकाशमे ले जाता है । भ्र्थातु सागर की लहरोंसे उठती भाप 
को पवन बड़ तीत्र गति से उपर उड़ाने जाता है। 

(१) प्रथम दो छन्दो मे “उतल्लेख' तथा तृतीय छन्द में “उपमा श्रौर श्लेष" 
प्रलंकार है । परन्तु इस तृतीय छन्द में उपमान उपमेय मे सादर्य होते हृए भी 
प्रमाव-साम्य का श्रभाव ह । चतुथं छन्द में व्यापार कौ समानता है। प्रथम दो 
छन्दो मे लक्षण का प्रयोग है। 

` (२) चतुथं छन्द मे सागर ्रौर बादल का मानवीकरण है । 
(३) कल्पना-चित्रों के मनोरम विध रूप श्रत्यन्त रम्य हैँ । 


# 
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मुमि गभेसें 9 ॐ: कर्‌ सुकुमार्‌ ! 

जब्दाथः-भूमि-गर्भ = धरती के भीतर । रोमिल=रोमदार्‌ । पंक 
कीचड़ । श्रंक = शरीर, गोद । निःलंकन्=निर्भीकि } प्रकटा==प्रकट कर । 
सुभग सुन्दर । समुद = प्रसन्नता पूवंक । शुचि == पवित्र } 

मावा जिस प्रकार पक्षी श्रपने कोमल रोमदार पंख फला कर श्रपने 
श्रण्डों को सेते ह उसी प्रकार हम धरती के भीतर (जल के रूपमे) धस कर 
वहाँ पड़ ्रसंख्य चित्र फटे हुए वीजो को ्रपनी सासं से सेते दँश्रोर उनके 
ऊपर लिपटी कोचड को दुर कर उन्हें परस्पुटित करदेते ह) 

हम त्रिभुवन की विराट कल्पना के समान नानाप्रकार कै रूप बास्ण 
कर सारे श्राकाशको भर देते दै। ( अ्राकाश मे छोये वादलोंतें हमे नाना 
प्रकार के जीव-जन्तुभ्रो, प्रकृति के रूपों के प्रद्भुत रूप दिखाई पड़ते ह 1 ) 
फिर हम ज्निद्रनद्रमाव से श्राकाश् में फल कर नानाप्रकार की क्रीडाए 
करते है 1 

कभी हम श्रचानक भूत-त्रेतों के से भ्यकर विशाल रूप धारण कर जव 
कडक-कडक कर गरज उस्ते हैँ तब सारा संसार थ्या उठता है। कभी हम 
परियों के बच्चों के समान भ्रपने सुन्दर सीप जैसे सफेद पंख फंला कर, भ्रानन्द 
के साथ चन्द्रमा की कोमल किरणों को पकड़ पवित्र, निमंल चांदनी में तैरने 
लगते है । 

(१) इस चतुथं छन्द की कल्पना बड़ी मनोहर हे । माना परियां सचमुच 
श्रपतते बच्चों को तैरना सिखा रही हों । 

(२) छन्दो में गत्यात्मक सौम्दयं है । 

दुद्‌ यूति (3 क बायु-विहार । 

्ाब्दायं --तारक-दल-तरलित = तारों के समूह्‌ से यक्त । जम्बाल-जाल ~ 
काद का समूह । भ्रमूल= विना जड वाले । श्रविराम = निरन्तर । कुमुद- 
कला चांदनी । श्रभिरामन्=सृुन्दर । ललाम मधुर । विदयुहाम-- बिजली 
हूपी प्रत्यंचा । द्रुत = तेजी से । पटह = नगाड़ा । विशिखों -= वाणो । श्रासार = 
वितान, फैलाव, विस्तार । वच्रायुध = वज ~+-भ्रायुध == विजली रूपी श्रस्त्र । 
ओमाकार== विशाल श्राकार। वासव-सेना = इन्द्र की सेना । 
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मादाय - जिस प्रकार यमुना के काले जल मे चमक्ते हुए वुलवुले ओर 
काट के विना जल वले गुच्छे सद॑व तंरते रहते हैँ उसी प्रकार हम नीले ्राकाडा 
रूपी यमुना मे चंचल प्रकाश वाले तारों रूपौ बुलवुलों के साथ काई के काले 
विना जङ्‌ वाले समूहो के समान सदव तरते रहते दै । (यहां ्राकाश, यमुना, 
तारे बुलवृले श्रौर बादल काई के गुच्छं के समान है।) 

जिस प्रकार स्वरां-हंस ने दमयन्ती को मधुर सन्देश सुनाया था उसो प्रकार 
हम दमयन्ती के समान सुन्दर चांदनी के रुपहली किरणों रूपी हाथों में विच- 
र्णा करते हुए श्रपनी म द-मधुर ध्वनि द्वारा संसार के जोवों को उनके प्रियतमो 
का मधुर सन्देश सुनते हैँ । (यहां कवि ने हल्के नन्हे सफेद बादलों एवं उनकी 
मन्द-मधुर घ्वति से मानव-मन में उत्पन्न रागात्मक भावनाभ्रों का बडा हृदय- 
दारी चित्र श्रकित किया है।) 

कभी हम शोघ्रतापूर्वक् विजली की दुहृरी प्रत्यंचा चदा कर इन्द्र धनुष 
की टङ्कार के समान गम्भीर गजन करते हैँ । ( यहां बादलों के किनारे पर 
चमकती सफेद रेखा इन्द्र धनुष की दुहरा प्रत्यचा है । ) फिर हम श्रपनी ब्दो 
रूपी वाणो की मयङ्कुर वर्षा कर युद्ध के नगाडों के समान भयङ्करं गजंन 
करते है । 

हम भ्रत्यन्त विशालकाय पवंतों को श्रपने बिजली रूपी भ्रस्व कै श्राघात से 
चुर-चरुर कर देते है प्रौर फिर (विजय गवं में भर्‌) श्रपनी शक्ति के मदमे चूर 
इन्र की विशाल सना के समान नित्य वायु-विहार करते है । (यहां कवि इद्र 
श्रौर पर्व॑तो के पौराणिक युद्ध की ग्रोर संकेत कर रहा है ।) 

(१) इसमे प्रथम दो छन्दो मे बादलों का कोमल रूप दै तथा श्रन्तिमि दा 
छन्दो मे कठोर-भयंकर रूप है । ४ 

(२) उपमा, रूपक तथा इलेष श्रलंकार दै । 

(३) "दमयन्ती सी' में श्रपरस्तुत पक्ष सुन्दर एवं मनोरम दै । 

(४) चारों छन्दो मे भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति 
अ्रद्भुत है । 

व्योम विपिन में ९ भ र चारो श्रोर। 

` . शब्दाथ--व्योम-विपिन = श्राकाश रूपी वन । श्रनिल-स्रोत = वायु रूपी 
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नदी या फ़रना । वाल हंस == वाल रवि । प्रवदात = श्वेत । माङ्त== पवन । 
भ्रपयज्न्= निन्दा । भोर = प्रभात । इन्द्रचाप = इन्द्र धनुष । 

मावाथं --जव श्राकाश्च रूपी बन (उषा के उदध होने वर ) नवीन 
कोमल पत्तो के से रंग वाला वसन्त के समान उट्लासदायक प्रभात खिलं उठ्ता 
दै तब हम वायु रूपी नदौ में तमाल कूपी श्रन्धकार के पत्तोंकै समान बहन 
लगते है । 

फिर जव उदयाचल से बाल रवि सफेद हंस के वच्चै कै समान ऊपर 
श्राकराश मे उड़ता है तव हम भी ग्रपने सुनने पलों को फंला कर तोत्र गतिम 
ह्वा से बातें करने लगते है म्र्थात्‌ तीव्र गत्ति से दौडने लगते टै । 

जिस प्रकार मनुष्य कै हृदय में संशय धीरे-घोरे उत्पन्न होता ह च्रौर ग्रप-~ 
यश संसार मे बड़ तेजी से फेल जाता है उसी प्रकार हम पहले तो बड़ी मन्द 
गति से श्राकाश में उत्तेहैश्नौर फिर शीच्र ही बड़ी तीतर गतिसे सारे श्राकाद 
मेदा जाते दै । जिस प्रकार मोह उत्पनन होकर एकाएक सारे हदय को 
श्राक्रान्त कर लेता है उसी प्रकार हम एकाएक उमड़ कर सारे श्राकाड को ढक 
मेते ह । जिस प्रकार मनुष्य को लालसा रात-दिन वहतो जाती है उसी प्रकार 
हम रात-दितर बते रहते द । 

जव व्यक्ति चिन्तित होता हतो भृकुटि टट हो जाती दहै उसी प्रकार हम 
भ्राकाडा कौ इन्द्रधनुष रूपौ शकटी पर चिन्ताके समान दा जाते हँ । जिस 
प्रकार क्रन्तिका मयचारौश्रोर व्याप्त हो जाताद्ै उसी प्रकार हम गज॑न 
करते हृए प्राकाशमे छा जते है। 

(१) "धौरे.“““भोर'- नें मूतं बादलों की उपमा श्रमूतं भावनाघ्रों से की गई 
है । पेषे ही चित्र शेष छन्दो में र्है। 

पर्वत से लघु स ध ४ हिमजाल डाल । 

हाब्दाथं--विभव-भूति = सांसारिक एश्वयं । म्रम्बर-ग्राकाश । परततंग ~ 
पतंगा, सूयं । त्वरित --शौघ्र, तुरन्त । उत्ताल तोषे । श्रातप= गर्मी । 
हिमजल == ठंडा पानी । 

भावाथ --हम पल भर मे पव॑त के समान श्रपने विज्चाल रूप को त्याग कर 
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तुरन्त धरूलि-कण के समान लघु रूप धास्ण कर लेते है ग्रौर फिर पल भर में 
ही पुनः पवत के समान विज्ाल श्राकार वाले वन जाते ह । जिस प्रकार समय 
का चक्र ( पहिया ) निरन्तर ऊपर-नीचे घ्रूमता रहता है उसी प्रकार हम मानो 
काल का साकार रूप धारण कर श्राकाश मे उपर-नीचे-उतरते रहते है । क्षण 
भरम हम जल धारण करने वाले बादल वन जाति है श्नौर फिर क्षण भरम 
ही जल को धार वरसाने लगते ह। भाव यहुदहै कि बादल का रूप धारण 
कर हम उपर उवते हैं ग्रौर फिर जलधार के रूप में नीचे पृथ्वी पर गिर पडते 
ई । इस प्रकार हमारा उत्थान-पतन होता रहता है । 

कभीहम हवा मे महल वनाति है। ( बादल महल के से श्राकार के वन 
जाते है । ) श्रौर कभी ग्राकाश में विशाल पुलसा बांधदेते है श्रौर फिर 
हम श्रचानक ही उसी प्रकार विलीन हो जाते है जिस प्रकार एकाएक सांषारिकं 
देश्वय लुप्त हो जाता है । । 

कभी ट्म वृक्ष की नंगी शाखाश्नों के समान सूने श्राकाश्च में ्रपनी हल्की- 
हल्की सफेद पद्वथों द्वारा मकंडो का सा जाला बन देते है श्नौर फिर तकाल 
ही उसमे श्राकाद में उडते सूयं रूपो पतंग को उला कर पकड़ लेते ह 
श्र्थात्‌ सघन ल्प धारण कर सूयं को ढक लेते है । 

फिर हम भ्राकाश कै हृदय की कर्णा के समान शीघ्र ही द्रवित होकर 
भीषण गर्मीसे मूच्छित सी बनी कलियों पर श्रो रूपी हिमजल की 
वर्षा कर उन्हं खिला देते है। (गर्मी से मूच्छित व्यक्ति शोतल जल के छे 
देनेसे होकश्षमे श्रा जाता दै। कलियां रात मे भओस पड़ने से सुबह खिल 
जाती है ।) 

हस सागर के = ० स: कल्पना सहान । 

काब्दाथं--धबल शुभ्र । धूम=धुए । वारिवसतनन्=जल के वस्त्र। 
मूल मूलाधार, जवन देने वाजे । भ्रवनिन=पुध्वी । श्रम्बर = श्राकाश । 
सलिल जल । मास्त वायु । तम श्रन्धकार । पावक के तूल = जलती हुई 
ई । व्योम-बेलि = राका रूपी लता । अचल = पवत । द्य शीतलता । 
यान = रथ । पांयुल == धूल से भरे । प्ररल=श्रम्नि । विरल-वितान == मीनाः 
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मड । जल-खग = पानी मे तंरने वाले पक्षी । धल = धरती । ब्रम्बुधि= 
समुद्र । 

मावार्थ--हम मानो सागरक्तेुश्र हास) ( हा-हसौ का वर्णं क्वेत 
माना गा हे । बादल सागर से उरते ह इसलिए उन्हँं सागर कार्वैत हास 
कहा गया हे । ) हम जलके धुएं । ( जलसे उठती हृईभप बुषएु सो लथती 
दै। इसीलिए वादलो को जल का ध्रुम कहागयादटै। ) हुम श्राकाश्च की धल 
है (धूल उड़कर शआमकाशमेंद्ाजाती है रौर उसे धुश्वला बना देती ह । 
हत्के बादल छा जनि पर भी ग्राकराश धुधला दिखाई पड़ने लगता है इसीलिए 
बादलों को गगन की धूल कहा गया है ।) हम पवनके काग है । ; जिस 
प्रकार तेजी ये बहते जल में फाग के द्रूकंडे वहते चने जाति हैँ उसी प्रकार हवा 
म सफेद बादलों के दुकंडे काग के समान वहने लगते है ।) हेम उषाके लाल 
रंग के पत्तं हं। ( य्ह उषासे श्रमिप्राय जीवनके प्रारस्मिक विकाससेदै। 
पत्ते कोपलो के रूप में जीवन प्राप्त करते हैँजिसका स्म॒ लाल होत्तादै। 
इसीलिए यहां उषा की लालिमा से रंजित लालिमा युक्त वादलों क टकडों कौ 
“उषा के पल्लव" कहा गया है 1 ) हम जल के वस्त्र हैँ । (कपड़ो में जिस प्रकार 
गरौर च्छा रहता है उसी प्रकार बादलों मे जल च्िपा रहना हे 1) हम पृथ्वी 
के मूल श्र्थात्‌ उवे जन्म देने वले हैँ । (बादल कारूपहोते दहै श्रौर पृथ्वी कौ 
उत्पत्ति जलसे मानो गई है। इसोलिए व{दलीं को पृश्व्रौ का जनक कहा 
गया है ।) 

हम आकाश मे पृथ्वी कौ सृष्टि करते हैश्रौर पृथ्वी पर श्राकाश की। 
(ग्राकाशं मे सघन छाए बदल श्रपते विभिन्न रूपों द्वारा ्रनेक प्रकार के एसे 
हृदयो तथा वस्तुश्रांकाश्राकार धारण कर लेते रँ जिसमे एसा प्रतीत होन 
लगता है मानो ऊषरं श्राकाश मे भी एक पृथ्वी स्थित हो । इसे विपरीत जव 
मूसलाधार वर्षा होने लगती दै तो उसमे पुथ्वौ चिप जाती दहै श्रौर एेसा प्रतीत 
होने लगता है मानो चारो श्रोरधुधलेनीले रंगका प्राक द्ा गया हो। 
कहावत भी है कि णे्ती वर्षाहो रहौ थौ मानो श्राकाश पृथ्वी पर. उतर श्राया 
हो 1) हम जल कौ भस्मरह। (भस्मकारंगदतरेत होतादै श्रौर वादल जल के 
जलने एर उठी भापकाही ल्प दै । ग्रतः उसे जल की भस्म कटा गया रै ।) 
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हम वायु कै फल है । (कुल डालियों पर खिलते हैँ ग्रौर नन्हं-नन्हं सफेद बादलों 
कोलो कासारूपदेने वाली वायु ही होती दहै ।) हम ही जल मे स्थल 
ग्रौरस्थल मै जल बन जाति हँ । (जव जल पर बादलों की छाया पडती है 
तो एेसा लगता है मानो जल के भीतर पृथ्वी स्थित हो ग्रौर फिर बादल ही 
पृथ्वी पर चारों भ्रोर जल की सृष्टिकर देते हैँ।) हम ही दिवस के ्रन्धक्रार 
दँ। (दिनके समय सधन वादलदछा जाने पर श्रन्धकार छा जाता है।) 
हम ही श्रग्नि मे जलती र्टके समान ह । (सुबह-शाम बादलों का रंग जलती 
हई सुई के समान लाल हो जाता द्रै।) प्रथवा जिस प्रकार श्रम्नि रई को जला 
उ नष्ट कर देती है इसी प्रकार श्रग्नि के समान दाहक ग्रीष्मक्तु भी हमें 
नष्ट कर देती द ग्रीष्म ऋतु मे बादल नहीं दिखाई देते ॥ 

हम ्राकाश की लता (म्रमर बेल) है । (जिस प्रकार भ्रमर बेल सरे वृक्ष 
पर छा जाती दै उसी प्रकार बादल सारे ्राकाश पर छा जात ह।) हमारे ही 
कारण तारे गतिशौल प्रतीत होते हँ । (जव प्रकाश्च म बादल चलते हतो 
उनके साथ तारे भो चलते से प्रतोत होते हैँ ।) हम पर्वताकार रूप धारण कर 
चलते ठेवे प्रतीत होतते है मानों पवंत चल रहे हां । हम श्राकाश के गान्‌ ह । जव 
हम मन्द-गम्भोर स्वर से गजंन करते ह तो एेसा प्रतोत होता है मातो गगन संगीत 
कीश्रालापें लेरहाहो । हम तारो कौ तनद्रा हैँ ।-जिस प्रकार तन्द्रा छाने पर 
रूप मलिन पड़ जाता है उस प्रकार हम निरन्तर चमकते रहने वाले तारो पर्‌ 
छा कर उन्ह एेसारूपदेदेते है मानो वे नींद के कारण फपकियां ले रहे हो । 
चांदनी मै बके दकडों के समान शौतल प्रतीत होते द रौर चन्द्रमा कै रथ 
बन जाति है । (चलते बादलों के मध्य चन्रमा भी चलता हुश्रा ेसा प्रतीत होता 
डे मानो बादलों के रथ पर बैठा चल रहा हो ।) 

हम पवन कौ गाए है । जिस प्रकार ग्वाला गा्योके भुड को हाक कर 
ले जाता है उसो प्रकार पवन बादलों के दक्डं को मानो गायों के समान हाकि 
करले जाता है \ परिश्रम करने से शरीर पर धूलि छा जाती दै सूयं 
परिश्रम करता है, श्नमि वर्षां करता दै जिसे बादलोंका भापके रूपं मे 
जन्म होता है! भाप घुधली होती है । बादलों कारंग भी धुंधला होता है। 
इसी कारण बादलों को सूर्यं का 'पांशुल श्रम" श्र्थात्‌ सूयं की कड़ी मेहनत से 
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उत्पन्न माना गथा । हम जल म्रोरश्रस्नि के वने कीन मंडप हँ । श्रध 
जल प्रौर प्रमति का संयोग होने परही हम निरूपमे सारे श्राकाज परदछा 
जाते ह । हम श्राकाश कौ पलक हैँ । जित प्रकार पलक वन्द होने पर श्रं 
चपि जाती रश्रौरव्यक्तिसो जाता दै उधो प्रकार बादलोंके छा जाने पर 
श्राकाश चिप जाता हैश्रौर चारो श्रोरनींद कासा स्तब्ध वातावस्ण छा 
जाताहै | हम जलके पक्षो हैँ । (जल में पड़ती हतक नन्दं सफेद बादलों को 
छाया एेसी प्रतीत होती है मानो जल मे जल के पक्षी हंस प्रादि तंर रहेहों। 
हम ही बहते हुए स्थल रहैँ। जव सघन काले बादल श्राकाल मे विचरण 
करते हतो एेसा प्रतीत होतादै मानो पृथ्वौ के काले दुक्डेहवा मे तैर रहे 
हो । हम सागर जो महान कल्पना है । कल्पनाए" जिक्त प्रकारं प्रदुभुत सृष्टि कौ 
रचना करती हँ उसो प्रकार सागर ने श्रपनी महान कल्पना दारा हमारो सुष्टि 
की है । कल्पना महान इसलिए है क्योक्रि सागर ने श्रपते रूप से नितान्त भिन्न 
रूप मे बादलों कौ रचनाकोटै जो उसो से उत्पन्न होतेहैंग्रौर उसी मेँ 
विलीन हो जाते ह । यह्‌ विद्व विराट पुरूष की महान कल्पना माना गया है 
जो उसी से उत्पन्न होकर उसी मे लय दहो जाता दहै । 

(१) इन छन्दो मे दो गई सम्पूणं उपमाए रूप-घाम्य पर श्रावारित ह 
उनमें प्रभाव-साम्य नहीं भिलता । 

(२) लाक्ष णिक उपमानों का कलात्मक प्रयोग किया गया है । 

(३) मूर्तमूतं विधान, मानवीकरण, विरोधाभास श्रादि के चमत्कार एर्व 
सौन्दर्यं से यह कविता कलात्मकं बन गई है । कवि ने कल्पना का मुक्त हस्त 
हकर उपयोग क्रिया है । बदलो के विविध रूप बडे श्राकष॑क बन पडे ह| | 

(४) प्रकृति के संदिलष्ट चित्र ही म्रविक श्राए हे यद्यपि कह-कहीं उहोपन 
रूप में भी चित्रण हरा है। 

(५) विषयगत तथा म्रात्मगत भावों का प्राधान्य रहा दै । 

(६) भाषा का श्रदुुत प्रभाव, सुन्दर शब्द-योजना, सुललित वाक्य 
विन्यास श्रादि की दृष्टि से यह्‌ कविता प्रत्यन्त उच्च कोटिकौ बत पड़ीदै। 

(७) इस कविता पर श्र॑ग्रेजी के प्रसिद्धं रोमान्टिक कवि गेली की “11€ 
००५" कविता का बडा गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है 1 शेली ने भी बादलों 
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कै विभिन्न रूपों काबडा मोहक श्रौर भावात्मक चित्रण किया है। पत्तने । 
इस प्रभाव को स्वयं स्वीकार कियाद । 


€. मुस्कान £ 


इस कविता मे कवि ने किसी मुग्धा नायिका को विभिन्न रूपों मे बरव 
कट उठने वाली मुस्कान का उसकी विभिन्न मानसिक दशाश्रों के प्राधार पर 
बड़ा हृदयहारौ चित्रण करिया दै । 
हगे क्या मसे ०००२ ०००० ०००० यह मस्कान ॥ 


मावा्थ- कोई मूर्धा बाला श्रपनी सखी से बरवस खिल उठने वाली श्रपनी 
मुसकान के सम्बन्ध में कहती टै कि हे सखी { कभी-कभी मै यह्‌ सोचती हुं कि 
मेरो भ्रनायास खिल उठने वाली इस मुस्कान को देखकर सव लोग मेरे विषय मे 
न जाने क्या करगे, न जाने मेरे विषय मे कंसी धारणा बना लेग ॥ परन्तु हि 
सो ! मै ग्रपनी इम मृस्कान को रोकने का बहत प्रयत्न कस्ती ह परततु फिर 
मी यह्‌ रुक नहीं पाती । मँ बरबस मूस्करा उर्ती हू । 
विपिने पाव्स `` द 9२ सुरे निदान ! 
शब्दाय विपिन== वन । पावस कैसे दीपवर्षा ऋतु मे दीपको के 
समान चमक उठने वाले जुगसरू 1 दुराव = छिपाव । 
मावा्थ- मेरे हृदय भें नित्य सहसा वर्षा ऋतु मेँ वन मे सहसा चमक ` 
उठने वाले जुगु के समान सैकड़ों कोमल भाव जग उत्ते ह भ्रौर उन्हं मे 
चपा नहं पाता । जिन्त प्रकार भोला दिश्य ्रनायास ही सव को हषा देता है 
उसी प्रकार मेरे हृदय मेँ उठने वाले भोले शिबु के समान निष्पाप, कोमल मेरे 
ये कल्पित भाव मूे वरव्रस ही तत्काल हंसा देते है । 
तारकों से पलकों 4 छ = यह मुसकान । 
ब्दा्थ--तारकां = तारागणों । हिमजल = मू । भरपनावन्=श्रात्मोयता । 
मावा रात्रिम लेटी हई जब भै श्राकाश में चमक्ते तारो को देखती ह 
तो सेरी पलकों मे नए-नए नाना प्रकार के भाव विर श्रि है मानो तारो परस ( 
कूद कर मेरी पलकों मे समा जतिहों। श्रौर्‌ किर मैसो नहीं पाती। कमी ` 
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किसी नए भावके उठने परमेरी त्रां मे परसू भर श्राति हैँ ग्रौर इसप्रकार 
ये भाव मुभमे ग्रपनी शाइवत प्रात्मोयता स्थापित करनलेते हैँ । प्र्थाच्‌ ये भाव 
मेरे चिरसहचर वन जति हँ । ये भाव मेरे तन, सन श्रौर प्राण॒ मे गुदगुदी सी 
उत्पन्न कर मुके पुलकित कर देते हैँ । ग्रौर तव मेरी यह्‌ मुस्कान सुकनहीं पाती । 
म बरबस मुस्करा उठती हु । 

कमी उडइते पत्तों ४ ध ९ यह सुस्तकान । 

भावाथ --जव तेज हवा चलती ह श्नोर उसमे सले पत्तं उडने लगते ह तौ 
उन्हे देल कर मुके एेता लगता है मानो मेरी सुकुमार कल्पनाए ` मुस मिलने 
चलीभ्रा रही हां । कभी उमड्ती लहरो को देख एेसा लगता है मानो कोई 

हरो रूपी हाथ बढा कर मुभे उस पार बुला रहादही। 

इन पक्तियों का दुसरा श्रथ इस प्रकार भी किया जा सक्ता है--हवा मं 
उइते पक्तौ को देख मु ठेसा लगता है जब मेरी कल्पना का सुकूमार प्रियतम 
मुभे मिलने चला भ्रा रहा हो । लहर कौ देख मु एेसा लगता है मानो कोई 
(कल्पना का प्रियतम) मुर हाथ वदा कर उस पार बुला रहा हा । 

मुग्धा नाधिका प्रायः म्रपने प्रियतम कौ कल्पना मे खोई रहती है । उसके 
प्रथिकरंशि भाव उपकर प्रियतम से हौ सम्बन्वितं रहते दै । इसीलिए प्रकृति की 
विभिन्न क्रियाश्रों मे उमे श्रपने प्रियतम का ही रूप दिवाई पडता है । 

एसी स्थिति में मुके संसार का ज्ञात नहं रहता 1 मँ बुरी तरह से प्रपनी 
कलमनामेंखो जाती ह प्रर फिर प्रनजाने ही हभ पडत हूं । हे सखि ! मै उसी 
समय श्रनायास हंस उठती हूँ जव मेरो यह मृस्कान मेरे द्वारा रोकने का प्रयत्न 
करने पर भी नहीं रुक पाती । 

(१) यह छोटी सौ कविता अ्रपने भाव-सौन्दयं के कारण एक श्रदुयरुत कला 
कृति वन गई है । जहां कवि पंत पर श्राध्यात्मिकता का भूत सवार नहीं हो 
पाता वहां कवि श्रनायासत ही एक सु्दर, सरस कविताश्रों का सजन कर जाता 
है । मुसक्रान कै समान बरवस हौ उसकौ लेखनी से एेसौ सुन्दर कविताए रट 


पड़ती ह । 


(२) इसमे मुग्धा .नायिका के निष्पाप; सरल हृदय मे उठने वाले विभिन्न 


प्रकार कं कोमल, प्रणय-संकूुल, निष्पाप भावों स पूणं मानसिक दशा का बहुत 
सरस चित्रण हुभ्राहै। 

(३) भाषा भी मुग्धा कौ निर्मल मुस्कान के समान निमंल, सरल श्रौरः 
सरस दै। 
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१०. सोन-निसन्त्रण 


यह्‌ कविता पंत कौ रहस्यवादी कविता मानी जा सकती है जिसकी कला 
छायावादी है श्रौर ध्वनि रहस्यवादी । उस भ्रज्ात श्रसीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा | 
श्रौर कौतूहल की भावना काव्य में रहस्यवाद कौ श्रवतारणा के प्रधान कारण 
हं 1 इसे रहस्यवाद का प्रथम सोपान माना जाता है । कवि पंत प्रकृति के भ्रनन्य 
उपासक हैँ । कवि को प्रकृति का कण-कण मौन रूप से निमंत्रण सा देता प्रतीत 
होता है । उसे प्रकृति के रूप मे विराट रहस्यमयी सत्ता का श्राभास्‌ होता है॥ 
वह उसका रहस्य जानने का प्रयत्न करता दै। इस कविता में कवि श्रपनी 
सम श्रनुभूति के साथ श्रपनी इसी जिज्ञासा को वाणी देता है। 

स्तब्ध ज्योत्स्ना में ङ) ४ "`  मुभको मोन। 

ब्दा --स्तन्ध उ्योतसना == शान्त, नीरव चांदनी । भ्रजान = श्रनजाने, 
प्रनोखे । 

भावाथ जव रात्रि के समय चांदनी मे सारा जगत किसी श्रनजान्‌' 
वस्तुको देख चकित बने नादान दिश के समान ्राश्चयं मं इवा शान्त पड़ा 
रहता है श्रौर जव सारा दिह निद्रा मे डवा श्रनोखे स्वप्न देखता रहता है उस 
समय नक्षत्रों द्वासा न जाने कौन मुभे मौन निमंत्रण देताहै। मौनरूप सेन 
जानि कोन मु श्रपने पास बुलाता है। 

(१) "मौन निमंत्रण मे विशेष चमत्मकार हि1 

सघन मेधो का < 9 $ भजता मौन । 

्ञब्दा्थ- भीमाकाञ्च = भयंकर श्राकाश । तमसाकार== तमस + श्राकार = ॥ 
श्रन्धकार से भरा । पाव वर्षा ऋतु 1 तपकन्चमक्‌ कर । तडित्‌ = बिजली । 
इ गित = इारा, संकेत । वसुधा = धरती ॥ मधुमान == वसन्त ऋतु 1 विधुर = 
वियोगो । सोच्छवास == उच्छवास के साथ 1 भिस बहाने । 
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मावार्थ- जव सवन मेधों से भरा भयंकर भ्राकाशच सारे जगत को रन्ध 
कारसे भरकर गरजता है श्र्थातु श्राकाश् मे जव सघन काली घटाय गरजती 
है, जब पवन तूफान का रूप धारण कर तीव्र गति से प्रवाहित होने लमता है, 
जब मूसलधार वर्षा होने लगती है तब न जने कौन विजली की चमक हारा 
मुभे सौनरूपसे श्रपने पास बृलाता दै) 
जव वसन्त धरती को यौवन के भारवे पूरांदेल भौरोंकीगुजारके रूप 
मं गु जन करने लगता है भ्र्थात्‌ जव बसन्त मे धरती पूं यौवनवती सुन्दरी के 
समान सुन्दर बन मुखरित हो उठती ३ ग्रौर जव वियोगियां के हदय मे वसन्त 
के उदीप्तकारी प्रभाव के कारण उत्पन्न कोमल सावनाश्रों के समान चतुदिक 
कोमल पष्प श्रपनी सुगन्धित विकी करते हए खिल उत्ते है तव न जाने कौन 
उन पूष्पों की सुगन्धि के वहाने मेरे पास श्रपना मूक सन्देश भेजता रै, मु 
श्रपने पास बुलाता टै । 
(१) प्रकृति का भयंकर रूप भी कवि को मौन निमंत्रण सा देता प्रतीत 
होता दै। 
(२) उपमा ग्रौर ग्रपन्हुति भ्रलंकार है । ॥ 
(३) वसुधा भ्रौर वसन्त का मनिवीकरण है । 
क्षुब्ध जल-शिखरों को न ४ मेरे मौन ! 
शब्दार्थ षुव्ध-= भयंकर लहरों से भरा । जल-किखरन्=जल की ऊची- 
ऊथ्वी लहर 1 वात वात्याचक्र । फेनाकार = कागो से भर कर । विशररा= 
बिखरा 1 भोर प्रभात । बोर इवा । विहग कुल = पक्षियों के समूह । श्रलस 
== ग्रलसाए । पलक दल = पलक । 
१ मावार्थ- जव पवन समृद्र मे उठती भयंकर पवतो के समान ऊंची लहरों 
को मथ कर उन्हे फागोंसे भरदेतादहैश्रौर चारों भ्रोरश्रसंख्य श्रस्थिर बुदवृदों 
कासंसारसा बसाकर उन्हे श्रज्ञात रूपसे नष्ट कर देता है भ्र्थात्‌ बुदवुदों को 
बनाता-बिगाडता रहता है तब उन लहरो मंसे हाथ उठाकर न जाने कौन 
मुभे मौन रूप से श्रपने पास बुलाता है । 
जब प्रभात सारे संसार को स्वणं को सी सुनहली श्राभा, सुख, सौन्दयं 
श्रौर सुगन्धि म डवा देता है ्र्थात्‌ जत्र प्रभात होने पर सारे संसार मे सुनहली 
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प्राभि, बुखे कौ भावना, सौन्दयं श्रौर सुगन्धि छा जाती दैग्रौर पक्षियोका 
न्दर संगीत (कलरव) पृथ्वी से लेकर श्राकाडा तक छा जाता है तव न जाने कौन 
निद्रा से प्रलसाए मेरे पलकों को चुपचाप खोल देता है | मेरी निद्रा भंग कर | 
देता द्वै। । | 
(१) यहां प्रकृति के भयंकर श्रौर कोमल दोनों रूप कवि को मौन नियंत्रण 


ने 
द रह्‌ ट्‌। 


तुमुलं तम से “व ०००५ ००० हग मौन  [ 

जब्दाथं तुमुल = सधन । तम म्रन्धकार । भीरु कायर, भयभीत । | 
तन्द्रा = नीद कौ घुमारी। खद्योतो से जुगुनृप्रों से । कनक_-छाया = प्रभात 
कालीन सुनहली श्राभा । सकाल = प्रभात । वाल== बच्चे । 

भावाथं-- जव सारा संसार एकाकार (एक ही श्राकरार वाला) बन सधन 
प्रन्वकारमे ऊघता रहता है ग्रौर उस ब्रनधकारसे त्रस्त हुए कायर भींगुरों 
का भनकार उस तन्द्रा को भङ्गः कर देती दै प्र्थात्‌ संसार हल्का सा चंतन्य 
हौ उठता दै तव न जनि जुगनभ्नों द्वारा मे चुपचाप मागं दिखलाता 
चलता है । 

जव प्रभात की सुनहली छाया मे, उषा के सुनहले श्राकाश मे, कलियाँ 
ग्रपने हृदय के द्वार खोल भ्र्थात्‌ खिल कर चारों श्रौर सुगन्धि बिखरा देती 
दै श्रौर उस सुगन्धिसे व्याकुल हो भौँरों के बच्चे श्र्थात्‌ नन्ह-नन्हे से भौरे 
चारोंश्रोर गुजार करने लगते हैँ तब न जाने कौन श्रोस के रूप मे दलक कर 
मौन रूप से मेरे नेतो को श्रपनी ्रोर श्राकषित कर लेता है। 

विष्ठा कार्यो का श य 4 तुम हो कौन ! 

शब्दाथ --विछा = समाप्त कर । सुवणं भ्रवसान = सुनहला अरन्त । 
श्रमित == धके हुए । जुड़ाती = शीतल करती । छाया-जग स्वप्न लोक । छवि- 
मान = सुन्दर । सुते बताते, दिखाते । दिद्धो रोमों । सहचर 
साथी । {६ 

मावाथं --जव सन्ध्या को सुनहली राभा दिवस का अन्त कर देती है । ॥ 
प्र्थात्‌ दिवस समाप्त हो रात्रिश्राजातीहैश्रौरर्मे श्रपने दिनभर केभारी 
का्यँ को समाप्त कर बुरी तरह से थक कर भ्रयनी सूनौ सेज पर लेद अपने 
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व्याकुल प्राणो को शीतल करती हंतबन जाने कौन मुर चुपचाप छायाके 
समान प्रस्पष्ट स्वप्नं के संसारमें घरुमानेले जाता । ग्र्थात्‌ सँ स्वप्नं दैखती 
रहती हुं । 

हे श्रमित सौन्दयं शालो ! न जनि तुम कौन हो जो मे प्रबोध श्रौर 
श्रजञान जान मेरे पथ को दिखाते रहते हो, मेरा मार्ग-प्रद्न करते रहते हो 
प्रौर मेरे रोम-रोममें संगीत फूकदेते हो । प्र्थात्‌ मेरा रोम-रोम संगीतक 
पलक से भर देते हो । हे मेरे दुल-सुख के मौन सहचर ! मे यह नहीं कह सकती 
कि तुम कौन हो! 

(१) कवि कोमल परनुभरतियों का चितेरा है इषलिए उसने स्वयं कौ नारी 
मानाहै) वीणा! ग्रौर श्रन्थि' के श्रनेक गीतों में भीकविनेस्वयंको वालिका 
प्रीरनारीके रूपमे प्रस्तुत किया है । 

(२) इस गौत में प्रकृति के कोमल-रम्य एवं भयङ्कर दोनों ही रूप कवि को 
म्राकषित करते है । दोनों हीसूपोंमे वह्‌ उस ब्रसीम, ग्रज्ञात, विराट सत्ताका 
भ्राभाकसत पाता है। 


(3) श्रनुभरुति की स॒घनता संक्षिप्त, सशक्त एवं सरल भाषा के माध्यम से 
ग्रभिग्पक्त हुई दै । 


१९१. श्रनित्य जग 


इस कविता मे निष्ठुर परिवतंन' कविता के हौ भाव दूसरे रूप में श्रभि- 
व्यक्त हए है । कवि इस जग-जीवन को नाश्चवान मान उसके नाना करुणा चित्र 
प्रस्तुत करता टै । 


( 4) 
न्राज तो सौरभ ०००८ ००० ००० फिर हाहाकार । 
शब्दाय --मधुमास == वसन्त ऋतु । सूनी सासि गहरी ग्राह । श्रकि- 
चनता दरिद्रता 1 पावस नदनवर्षा ऋतु की उमडती नदी । उद्गार == 
गजंन । कराल == भयंकर । ज्वाल ज्वाला । श्रखिल =पुणं । कचो केशों । 


` व्यालन्=सपं 
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मावाथ --कवि ऋतुशो, लता-वृक्षो, नदियों एवं मनुष्यो में परिवतंन द्वारा 
उत्पन्न किये गये परस्पर-विरोधौ विभिन्न रूपों का वर्णन कर रहा दै-- 

वसन्त ऋतु मे चारों प्रोर सुगन्धिका साम्राज्य दाया रहता था। किन्तु 
शिशिर ऋतु श्नाने पर वसन्त की वह सारी शोभा, सुगन्धि नष्ट हो जाती है 
श्रौर सूखी, तीखी हवा चलने लगती है जो एेसी प्रतीत होती है मानो वसन्त 
ऋतु प्रपने विगत वैभव को याद कर गहरी ग्राहं भर रहा हो । 

वसन्त ऋतु मे वृक्ष कौ वही लाखा जो पत्र-पुष्पों के भार से उसी प्रकार 
भूकौ रहती धी जसे यौवन प्राने पर नारी श्रपने श्रद्खों के विकास के भार से 
भुकं जातौ है श्रौर जिस पर मधुलोभी भ्रमरो के मुण्ड निरन्तर ग जते हए संड- 
राते रहते धे, वही शाखा तत्काल ही भ्र्थात्‌ थोडे समय मे ही श्रपने सारे वैभव 
कोखो दरिद्र बन जाती है । उसके पत्तं श्रौर फुल सूख कर भड़ जाते हँ श्रौर 
वह्‌ नंगीःमूखी रहं जाती टै । श्रपने इस परिवतित रूप को देख वह कप उठत 
है श्रौर सोचने लगती है कि यह्‌ जौवन भार है । (बृद्धावस्था मे मनुष्य भी 
श्रपनी सम्पूणं क्ति श्रौर सौन्दयं खो, जीवन को भार समभने लगता हि ।) 

वर्षाऋतुमेजो नारी जल से परिपूणं हो गर्जन करती हुई बहती रहती है! 
वही ग्रीष्म ऋतु मे सूख कर तिर्रब्द रूप से वहने वालो जल की एक क्षीण 
रेखा सी रह्‌ जाती टै । परिवतंनशील समय ही उसके इस परिवतित रूप मे 
श्रपने भयंकर चिन्ह छोड जाता ह । प्रातःकाल उषा के सौन्दयं से मण्डित जो 
संसार सोने कासा प्रतीत होता है वही सन्ध्या कालम श्रग्नि मे जलता हृभ्रा 
सा दिखाई पड़ता दै । (यहां उषा की लालिमा जीवन के विकास की तथा संध्या 
की लालिमा जीवन कै भ्रवसान का प्रतीक दै जिसके उपरान्त चारो प्रोर श्रनध- 
कारचछ्छाजाताहै।) 


युवावस्था मे मनुष्य के शरीर मे यौवन का पूणं निखार उभर भ्राता हे । 


. परन्तु बृद्धावस्था मे वही यौवन का सुगटित-श्राकषंक शरीर हिलतो हुई सूखी 


हड्डियों का कंकाल मात्र रह जाता है । यौवनकालीन सपं के समान चिकने) 
काले केश सपं की केच्ली, कस के पुल तथा सेवार (पानी मे उगने वाली एक 
घास) के समान सफेद, र्खे श्रौर उलभ हुए बन जाति है । 
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कवि कहता है कि इस संसार मे चार दिन प्र्थात्‌ थोडे समय तक सभी 
सुख-सौन्दयं के स्वामी बने रहते हैँ नौर फिर सव कृं नष्ट हौकर जीवन में 
भयंकर हाहाकार छा जाता है । श्र्थात्‌ चार दिन र्चादनी रह्‌ कर फिर ग्रधेरी 
रात धिर श्राती दै, 

(१) रात का--ज्वाल'--जलते समय श्रम्नि की लपटे उठती हँ श्रौर फिर 
जले हृए स्थान पर कालिमा पत जाती ह 1 सन्ध्या के उपरान्त श्राने वाली 
काली रातत इसी कौ प्रतीक है \ 


(२) 

प्राज बचपन का 4 प्रधरों को भ्रुल | 

शब्दाथं --गात=-शरीर । जरा = वृद्धावस्था 

भावाथ - श्राज बचपन काजो शरीर कोमल पत्तं के समान स्निग्ध, 
लालिमा युक्त श्रौर कोमल दिखाई पड़ता टं वही वृद्धावस्था मै सूखे पत्तं के 
समान पीला, खुरदरा श्रौर नीरस हो जाता है 1 जीवन मँ यौवन काल मे कु 
समय तक तो सुख देने वाली चांदनी रातो को बहार रहती है मरौर फिर वृद्धा 
वस्था श्राने पर एक भयद्धुर, श्रज्ञात श्रन्धकार सा छा जाता दै। 

शिशिर ऋतु मे जिस प्रकार पाला पड़ कर पृष्पौ को जला डालता है उसी 
प्रकार बृद्धावस्था कौ निराशा, कष्ट श्रौर वेदनाभ्रों के कारणा ग्रखों से बहे सू 
फूल के समान कोमल गालो को लसा कर उन्हे कठोर भुरियोसे मरदेतेदै। 
यौवन काल में मनुष्य के जौ प्रवर प्रणय मे प्रपनी प्रिषाके प्रघरोंका चुम्बन 
करने के लिये श्रधीर बने रहते थे वही ग्रब वृद्धावस्था मे प्रियाके उन श्रधरों 
को भूल जाते है । उनके ददथ में प्रिया कं अ्रधर-छम्बन की कामना तक नहीं 
जाग्रत होती । 

मृष्टुल होगेंका १ ““ कटोंसे हाय! 

शब्दार्थ--हिमजल == श्रो । शरदाकाश= रद ऋतु का तिमंल श्राकाश 1 

`श्रधर-मधुर संयोग=श्रधरो का मधुर मिलन, अम्बन । विधुर एकाकी । 

मावा्थं--युवावस्था मे श्रघरों पर श्रोस के समान निमंल, शीतल हास 

च्राया रहता था परन्तु बृद्धावस्था के कष्टों से उत्पन्न वेदना रौर निराञ्ा कौ 





गहरौ सातं के कारण श्रव वह हास गायवदहो गया है । युवावस्था में शरद- 
चतु के निल प्राकाश के समान जो भौं सरल प्रौरं प्रसन्न रहती थं वही 
प्रव बृद्धावस्था भ्राने पर चिन्ताग्रों केभार से विर उठी ह। म्र्थात्‌ गहन 
चिन्ताश्रों के कारण श्रव भौँहां पर बल पड रहते है । 

वियोग के समान एकाकौ वना देने वाली यह्‌ वृद्धावस्था गहर श्राह हारा 
योवन कं प्रधरां के मधुर सथोगों-छम्बनोंको दुर कर देता है । भ्र्थात्‌ श्रब 
वे मधुर छुम्बन नहीं मिल पाते । इस जगत में मधुर मिलन के भ्रण केवल दो- 
चारही होते ह परन्तु विरहं श्रसंख्य कल्पो के समान लम्बा होता है । मर्थात्‌ 
संयोग के दिवस बीतते ज्ञात नहीं होते परन्तु वियोग के दिवस काटे से नहीं 
कटते । यहाँ युवावस्था संयोग कौ तथा वृद्धावस्था वियोग की प्रतीक है 

कृवि कहता है कि युवावस्था के प्रेमी-प्रेमिका श्रव बृद्धावस्था मशरीर श्रौर 
मन के ्रशक्त हो जाने के कारण श्रपने चारों नेत्र खोले एक दसरेकी शरोर 
देल-देखक्रर निरपाय हो ग्राठ-ग्राठ ग्रस रोते रहते है । श्रव वे विविध प्रकार 
की काम-क्रोडाये करने में भ्रपने को श्रशक्त या दुखी हो रोते रहते है । युवःवस्था 
मे प्रालिगन के समय उनके शरीर रोमांचित हौ उठते ये । श्रव बृद्धावस्था में 
उन्हीं रोमांचक श्रालिगनों कौ स्मृति उनक्रै हृदय मे काटो के समान कसक “ 
उस्तीदै। 

(१) यहां कवि ने श्रनेक मुहावरों का बडा सफल प्रयोग किया है जसे-- 
चार दिन की चांदनी, फिर श्रन्धेरौ रात, श्राठ श्राम्‌ रोना, काटो के समानः 
कसक उठना । 


(३) - 
किसी को सोने ध ५ 5: चुपचाप बयार । 
शब्दाथ --विपुल = म्रसंख्य । विभव = वैभव, समृद्धि । वि्‌ त-ज्वाल = 
बिजली की ज्वाला, चमक । डार = डाल, शाखा । बयार पवन । 
भावाथ --यदि भ्राज किसी को स्वणं के समान मनोहर कु सुख मिल 
भौगएतोवे काल द्वारा दिएगणएु ऋण के समान संकट उत्पन्न करने बाले 
होते है । जिस प्रकार साहूकार ऋण देकर कुं समय पञ्चात्‌ उसे ब्याज 
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सहित वसूल कर व्यक्ति को निर्धन वना देता है उषो उसी प्रकारे काल हूपी 
साहुकार उन ऋण रूपी सुखो को छीन कर वदले मे प्रसंख्य दुख दे देता है । 
इस काल को निर्लज्ज साहूकारके समान कोई भी प्रनुचित कार्यं करनेमें 
लज्जा नहीं श्रातो 1 वहु बड़ा निष्टुर साहुकार दै जो ऋण की वसूली भे किसी 
भी प्रकार को देर या संकोच नहीं करता | 

ग्रसंख्य मणि-रतनों का सौन्दयं इन्द्र धनुष कै सतरंगी सौन्दयं कै समानं 
क्षण स्थायी रहता है 1 वैभव कौ चमक विजली कौ चमक के समान श्ण भर 
के लिए सबकी र्रांखों से चक्चौँव उत्पन्न कर तत्काल ही दिप जाती है। 
जिस प्रकार मोतियों के समान सुन्दर चमकीली ग्रोसकी ब्दो भरी डाल 
को पवन चुपचाप हिला कर उन ददो को नीचे भिरा डाल कौ शोभा को नष्ट 
कर देता टै उसी प्रकार काल श्रज्ञात रूपसे सांसारिक वैभव को नष्ट कर 
देता दै। 

खोलता इधर जन्म ध = 4 उठते उड्गन्‌ ! 

जञब्दाथ--हुलास -=उल्लास । ग्रवसाद दुख । श्रचिरता=म्रस्थिरता । 

मावाथ- संसार मे एक स्थान पर कहीं मानव जन्म लेकर श्रपने नेतर 
खोलता है तो उसी समय कहीं दूसरे स्थान पर मृत्यु मानव के नेत्र बन्द कर 
देती है । जन्म रौर मरण की यह प्रक्रिया प्रतिक्षण होती रहती है । 

जिस स्थान पर श्रभी उत्सव, हास श्रौर उल्लास कीच्टाछा रहीथी 
वहीं तुरन्त दुख, श्रध. श्रौर गहरी स्सिंका साम्राज्य छा जाता हि। इस 
संसार की इस क्षणभंगुरता को देख वायु मानो जोर-जोर से गहरी श्राह भरने 
लगता है श्रौर नीला प्राकार पत्ती पर च्ुपचाप ्रोस कोब्रुदोंके रूपमे रराम 
टपकाता रहता है । समुद्र॒ का मन लहरो के रूप में सिसक उस्ताहेभ्रौर तारे 
कँपने लगते है । 

(१) कवि निराशञावादौ है 1 इसी कारण उसका ध्यान जीवन श्रौर जगत 
की क्षणभंगुरता कीही रोर जातादै। उसने वसन्त ॒श्रौर शिशिर, बचपन, 
यौवन श्रौर बुद्धावस्था वमव की क्षणिकता के विभिन्न चित्र प्रस्तुत कर यह्‌ 


सिद्ध करने का प्रयल किया है कि जीवन मे सुख कौ श्रपेभा दुख का ही प्राधान्य 
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रहता दै) इसी भावनाका श्रधिक उग्ररूप हमे कवि की निष्युर्‌ परिवतंन 
शीपक कविता में मिलता है । 

(२) श्नुभूति की तीव्रता एवं संवेदनशोलता ने इस कविता की प्रभाविष्यता 
को बहुत बढा दिया दै । 

(३) सम्भवतः इस कविता से चिर-कुमार कविका प्रणय-वंचित हदय 
श्रपनी असह्य वेदना से व्याकुल हो चीत्कार कर उठा है। 


१२. निष्ठुर परिवतेन 
(१) 


प्रहि निष्ठर 5 ० च उत्थान, पतन 1 
< २ 


शब्दाय विचतंन -=परिवतंन । नयनोन्मीलन == नयन = उन्मीलन = नेतरौ 
का खोलना । निखिल == समस्त, सम्पूणं । ताण्डव नतंन ==शिव का भ्रलय- 
कालीन ध्वंसात्मक नृत्य । 

सावाथ'_ कवि परिवर्तन को निष्ठुर मान उसे सम्बोधन कर कहता है 
किट निष्टुर परिवर्तन ! तुम्हारा ही ध्वंसकारी तांडव नृत्य सम्पू विव कौ 
सुल-शान्ति का विनाश्ञ कर संसार में दुख श्रौर ध्वंस की सृष्टि कर उसके सुन्दर- 
सुखद रूप को परिवर्तित कर देता है । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार शिव प्रलयसे पूव 
तांडव नृत्य कर सम्पूरं विश्व का ध्वंस कर देते है उसी प्रकार तुम श्रयनी क्र.र- 
कठोर क्रियाम्नों द्वारा सारे संसार का विना्च कर चारों श्रोर मृत्यु रौर ध्वंस 
का साम्राज्य स्थापित कर देते हो। जव तुम शिव के भयंकर तीसरे नेत्र के 
समान संसारकी भ्रोर दृष्टिपात करतेहोतो चारों ओर ध्वंस का साम्राज्य 
छा जाता है श्रौर जब श्रपने नेत्र बन्द किए शान्त पड़े रहते हो तब शंार 
उन्नति करता रहता है । भ्र्थाव्‌ तुम्हारा नेत्र खोलना खष्टि के विनाश का कारण 
बन जाता है, तुम संसार की दशा मे भयंकर उथल-गुथल उत्पन्न कर देते हो श्रौर 
जब तफ शान्त रहते दहो तब तक संसार उन्तति-पथ पर श्रग्रसर होता 
रहता दै 

(१) 'निष्डुर परिवतंन' मेँ विशेषण विपयंय है । 
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(२) यहां परिवतंन को हिव के तीसरे नेत्र के समान ध्वंसकारी साना गया 

दै । श्रतः कवि परिवतंन को शिव रूप मानता द । 
है वासुकि सहलफन ५ ६ “““" दडः मण्डल । 

शब्दाथि--लक्ष लाखों । ्रलक्षित =ग्रघ्य, दिखाई न देने वाले । विक्षतं 
घायल । फेनोच्छवसित =ाग भरे । स्कोत शक्तिशाली । घनाकरार= 
ब्रादलों के रूप में । गरल दन्त जहर का दात, सुत्यु । कंचुक् ==केचली, नवोन 
सृष्टि । विवर विल, सपक वावी । वक्र कुण्डल ==दिशाश्रों कावेरा। 
विड मद्धल सम्पूणं दिशाएु" । 

मावाथ--यहां कवि परिवर्तने को नागराज वासुकि के समान घोषित कर 
उसे सम्बोधन कर कहता दै कि हे सह फनों वाले नागराज वासुकि कै समान 
भ्यकर परिवतंन ! तुम्हारे लालों ग्रहस्य चरणा निरन्तर संसार के घायल वक्ष- 
स्थल पर श्रपने चरण-चिन्ह ोडते जा रहे हँ । श्र्थातु सपं जिस मार्गं से गुजर 
जाता है वहां उसके चलने कौ एक रेखा वनती चली जाती है । (कहा जाता है 
क्रि सपंके प्रसख्य पैर हते हँ परन्तु वे दिखाई नहंदेते1) सपंके ही समान 
परिवर्तन प्राचीन ध्वंसादशेषों के रूपमे ससारमें श्रषनी गति के चिन्ह छोड़ 
जाता है। प्राचोन समभ्यताग्नों के प्रतीक प्राचीन नगरांके पृथ्वी कै नीचे से 
निकले खंडहर इसके प्रमा ह 1 उन्हें देख कर यह्‌ सिद्ध हौ जाता है कि सपार 
भँ श्रनादि काल से परिवतंन होता चला श्राया दै । यहाँ इन ध्वंसावक्षेषों को 
घावौंके समान बताया गया है। घाव सूख जाने पर उसका चिन्ह रेष रह 
जाता है । परिवतंन करे कारणा दैवी--भूकम्प, वाद्‌, प्रलय, तूकान श्रादि तथा 
मातवीय--राज्य क्रनन्तिश्रादि दोनों प्रकारके होतिरहै1 इटली के पोस्पियाई 
जसे नगर दंती परिवतंन के प्रतीक है तश्रा मोहनजो दडप्पा तथा नील 
घाटी को खुदाई मे गिकरले प्राचान नगरों के खंडहर मानवीथ परिवतंनों के । 
ये प्राचीन खंडहर हौ पृथ्वी कै वक्षस्थल पर परिवतंन द्वारा करिए गए घावौंके 
स्मृति-चिन्ह है । । 

प्रलय कै समय जिस प्रकार नागराज वासुकि भ्रपने सैकड़ं फनों के विष भरे 
गो के श्रसंख्य चक्तिशालो श्रम्बरार छोड़ता है जो सारे विव में बादलों के 
समान व्याप्त हो भयंकर उश्रल-पुथल मचा देते है । प्रलय कालन सवन काली 
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घटाए सारे श्राकाशमें व्याप्त हो उपने घुमाती सौ प्रतीत होतीरदै। अर्थात्‌ 
बादलों की भाग-दौडसे सारा ग्राकाश चक्रके समान घरुमता सा प्रतीत होता 
है । उसी प्रकार परिवर्तन श्रपनी क्रियाग्नों द्वारा सारे विद्व को श्रातंकित कर 
उसमे एक भयंकर उथल-पुथल मचा देता है । भाव यह्‌ है कि समयचक्र मे पड़ 
संसार मे भयंकर परिवतंन होते रहते दै । 

हे परिवतंन ! मृत्यु ही तुम्हारा विष का दात दै । प्र्थात्‌ जिस प्रकार सपं 
श्रपना जहरीला दांत गढ़ा कर जीवको नष्ट कर डालता है। उसी प्रकार 


मृत्यु सवको समाप्त कर देती है । सपं कुछ समय तक कंली धारण कर ` 


निष्क्रिय पड़ा रहता है श्रौर फिर उसे उतार कर एक प्रकार से नवीन जीवन 
धारण कर पुनः सक्रिय हो उक्ता है) उसी प्रकार कल्प समाप्त होते पर 
परिवतंन लूपी सपं श्रपनी निष्क्रि्रता रूपी केंडली को त्याग पूनः सक्रिय हो 
उठताहै श्रौर प्रलय उपस्थित कर प्राचीन का ध्वंस कर भावी नव जीवन 


की सुचना देता है । प्रलय के उपरान्त नव जीवन का प्रारम्भ होता दै। अतः 


यहाँ परिवतंन श्रप्रत्यक्न रूप से प्राचीन के ध्वंस एवं मावी नवीन का प्रणता 
मानागया हे 

यह्‌ सारा संसार इस परिवर्तन रूपी सपं के रहने का विल (वाम्बी) दै ॥ 
र्थात्‌ सारे संसार में इसका निवास है ग्नौर सम्पूणं दिशाए ही इसकी गोला- 
कार कुण्डली है । भाव धह है कि परिवतंन कौ स्थिति सम्पूणं दिशाश्रों के धेर 
मे श्राबद्ध इस सम्पूणं विश्वमे है रथात्‌ सम्पूणं विव मे परिवतंन होते 
रहते ह । 

(१) इस छन्द में कवि ने वाभुकि द्वारा परिवर्तन का सांगरूपक ` प्रस्तुत 
किया है । यहाँ नागराज वासुकि ही परिवतंन है । 

(२) "लक्ष" निरन्तर - में विरोधाभास दै। 


(३) "विक्षत". -शब्द से यह ध्वनि निकलती है कि संसार मे परिवर्तन 


श्रनादि कालसे होते चले श्राए है) 
(४) “वनाकार' में इलेष श्रलंकार दै । 


(५) सघन शब्द योजना द्वारा उत्पन्न भाषा कौ प्रबल शक्तिके दञ्ंन 


'शत-शत“"भयंकर'- जसी पक्तियों मे होते दै । रेसी शब्द योजना 
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वशित दद्य या मावका साक्रार चिन्न प्रस्तुत कर दैतीह। प्रस्तुत छन्द भी 
इसमे पुरां सहायक्र ह 1 


(२) 
भ्र दनय ५ र {£ दलित धरातल । 
शब्दाथ--दूजय ==ग्रजय । विदवजित्‌ दिश विजयी । तलं नीचे । 
माथ ==माथा, मस्तक । नृशंस ==क्र.र, कठोर । प्रनिर्य छलल । 


संसृति == सतार । मदित = करुचलना । प्राचि =शारोरिकं पीड़ा व्याधि 
मानसिक पोड़ा 1 वात =तुफान । वल्लि = म्रसिनि । 

मावा्थे-हे परिवर्तन ! तुम श्रजेयहो। तुमने सम्पण विद्व को जोत 
लिया दै । संकडों श्र ष्ठ देवता एवं राजा तुम्हारे इन्द्रास्न के नाचे श्रपने मस्तक 
भुक्राते ह । भ्र्थात्‌ परिवतन कै प्रभावसे कोई भी ब्रद्रूता नहीं रहता । निरन्तर 
गतिशौल तुम्हारे रथ के पहियों के साथ सैकड़ों प्रनाथ लोगों के भाग्य निरन्तर 
घ्रमते रहते है । म्र्थात्‌ परिवतंन रूपी काल-चक्र ्रपनी गति के साथ लोगों के 
भाग्य को वताता बिगाडता रहता दै 1 

है निष्टुर्‌ परिवतत । तुम प्रत्ाचारी क्र.र राजा के समान उच्छंखल वत 
संसार पर श्राक्रमण कर सारे विद्व को सतति हो श्रौर श्रपने पैरों से कुचलते 
हो । तुम नगरों पर प्राक्रमण कर उन्ह खंडहर बना देते हो, विशाल भवनों को 
नष्ट-ञ्रष्ट कर धराज्ायो कर देते टौ । मू्तियों कौ दकड-दरुकडे कर डालते हो । 
तुम युगनयुगो से मानव दारा संवित करिए गए वैभव, कला श्रौर कौशल को 
नष्ट कर देते हौ । भाव यह्‌ है कि परिवतेन ्रपने एक इशारे से मानव द्वारा 
युग-युगों से संचित एवं निमित नगरों, वैभव एवं कला-कौशल कं सम्पुणं उप- 
लब्व्ियो को क्षण मात्रं नष्ट कर डालता है । भूकम्प, उवालामूली विस्फोट 
भ्रादि के कारण ध्वस्त हुए प्राचौन नगरों के खंडहर इसके प्रमाण है । 

हे निष्ठुर परिवतंन । शारीरिक पडा, मानसिक श्रशान्ति, ग्रति बृष्टि 
तूफान, उत्पात, श्रमंगल, अग्नि, बाढ, भूकम्प श्रादि तुम्हारे विशाल सैन्य दल 
हैतुम इन्हीं को सहायतासे विर्व के नाना प्रकार के उत्पात मचाया करते 
हो । भ्र्थात्‌ ये ही परिवर्तन कै प्रान कारण है । है निरकुश र्था स्वेच्छा- 


्। 
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चारी परिवतंन | तुम्हरे इन्हीं सैन्य-दलों के पदाघात से समस्त चिद्व 
डगमग। उठता दै ग्रौर कापिने लगता है । तुम विव को श्रपते परो के नीचे रौद 

ते हो। 

(१) इस छन्द मे सांगरूपक है । परितरतंन को करर, श्र्याचारी राजा के 
समान वताया गया रै। 

(२) इस छन्द के श्रन्तिम भाग कौ तुलना भूषण की निम्नलिखित पंक्तियों 
से दष्टव्य है-- 

“तारा सों तरनि धूरि-धारा में लगत जिमि। 
थारा पर पारा पारावारयों हलत रै ॥'" 
(३) 

जगत का श्रविरत भ < ˆ“ समाधि स्थल । 

ङाब्दाथं--श्रविरत निरन्तर होने वाला । हृतकम्पन हृदय की धडकन ॥ 
सूचन सूचना देने वाला । निखिल == ग्रखिल, सम्पुणं । विकच == ग्रधखिला । 
लतदल ==कमल । कृमि कीड़ा । स्वेद पसीना । सिचित =सीचा हभ्रा ॥ 
शस्य ==खेतो 1 वर्षोत्पल == वर्षा + उपल ==ग्रोलों कौ वर्षा । नंशरात्रि। 

मावा्थ- है निष्टुर परिवतंन । संसारके हृदय मे तिरन्तर जो धड़कन 
होती रहती है वह्‌ तुम्हारे ही भय कौ सूचक्र है । ग्र्थात्‌ तुम्हारे भय के कारण 
संसार सदैव व्याकुल रहता है । विर्व के समस्त प्राणियों कौ पलकों का मौन 
पतन तुम्हारे हौ निमंत्रण का परिणाम है। जिस प्रकार हमे विवश होकर 
श्रपनी. इच्छा कै विपरीत किसी का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए बाध्यहो 
जाना पड़ता है ग्रौर हम उस समय चुपचाप श्रे नीची कर उस निभ॑त्रण को 
स्वीकार कर लेते है उसी प्रकार जव हमे तुम्हारा निमंत्रण मृत्यु का निमंत्रण 
प्राप्त होता है, हम विवश होकर उसे स्वीकार करना हौ पड़ता दै श्रौर 
हम श्रपनी अआरखिं बन्द कर लेते है । (मृत्यु के समय श्राखें बन्द हौ जाती है । ) 
यहां “पलकों का मौन पतन" मनुष्य की विवशता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत 
कर रहा है 

हे परिवतंन ! तुम श्रद्ध तृप्त वासनाभ्रों से भरे संसार रूपी कमल के 
भीतर करर काल रूपी कौडे के समान घुस कर उसे धीरे-धोरे कुतरःकतर कर 
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नष्ट करते रहते हो । प्रात्‌ संघार को इच्छाए" तुम्हारे कारण कमौ भी पूरी 
नहीं हो पातीं । तुम श्रपने प्राघातों से उवे बार-बार नष्ट-ञ्रष्ट कर डालते हो । 
(यहाँ "विकच" शब्द श्रधरुरी इच्छाभ्रों के लिये श्राया है ।) हे परिवर्तन ! क्रिसानों 
द्वारा प्रपते पसोने से संचो हुई लहलहाती, हरौ-मरी, पकी चेती को श्रोलों कौ 
वर्षा कर तहस-नहस कर डालते हो । भ्रौर किसानों को उनका वांछितं फल-- 
प्रताज नहं मिलने देते । भाव यह्‌ द कि परिवर्तन च्रपनी कररता द्वारा मानव 
# इच्छीप्रों को पूरी नहीं होने देता तथा उफ सारे परिश्रम एवं प्रयत्न पर 
पानी फेर देता है। 


हे निष्टुर परिवतंन ! विद्व को सम्पूणं दिशाए" तुम्हारे इसी ध्वंसकारी 
निनाद से निरन्तर गु जती रहती है 1 श्र्थात्‌ तुम निरन्तर श्रपनी ध्वे्-लीलामें 
ही व्यस्त रहते हो । ग्रह सम्पूणं विर्व रात्रि के प्राकाश के समान तुम्हारा हो 
समाधि स्थल है । जिस प्रकार रात्रिका ्राकाश काला श्रौर निश्शब्द होता 
तुमने इस विश्व को भी उसी के समान स्न्धकारमय श्रौर जीवनदीन बना दिया 
हे । भ्र्थात्‌ संप्ार में समाधि स्थल की सौ नीरवता ्रौर गतिहीनता छा 
जाती है। 

(१) रात्रि निराशा श्रौर ्रवस्ताद की प्रतीक दै । परिवतंन भी. निराशा 
म्नौर प्रवप्नाद का प्रतोक दै । वह जगत को रात्रि के श्राकाश के सपान निराशा 
म्रौर प्रवक्षादसे भरदेतादै। 

(२) सतत घ्वरनि'--ग्रनहद नाद कौ श्रोर संकेत करता है। 

(३) "विकच शतदल'--श्रतृप्त, ग्रधूरी इच्छाश्रो का प्रतीक दै । 

(४) जगतः“म्रामन््रण'- मे ततूतक्षा श्रलंकार है । 

(*) पूरे छन्द मे सांगरूपक टै तथा श्रन्तिमि दो पंक्तियों में उपमा- 
लंकरार हि । 

(४) 

काल का श्रकरूणं 1) ०००५ ०१०४ गुर गजंन 1 

डाढ्डाथ-- प्रकषण कठोर । पर्हि(स= हंसो-मजाक । प्रलयंकर-- 
धिनाक्चकारो । सप्र =पुद्ध । निसगं = निरन्तर । नभर = पूणं रूप से । ग्रभ्र- 


नि 
> 





व 
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ध्वज सोध = गगनचुम्ब श्रटूटालिकाए" । श्युणवर = ऊंची पवंत चोटियां । 
भूति वैभव । मेषाडम्बर =मेधों को सघ वटाएः । दिगभू-=ग्राकाज्ञ श्रौर 
णृश्त्री । पक्ि-पोतो सै = पक्षिया क वच्चां के समान । उडगन तारागण । 
ग्रस्दुवि = समुद्र । भुजंगम = सपं । इ गित = इशारा, संकेत । दिक्‌ विजर = 
दिशा रूपौ विजड़ा । बद्ध = वबा हु्रा । गजाधिप = गजराज । विनतानन = 
नीचा मूख करिए । वाताहत = वायु के ग्राघ।त से व्याकुल । श्रातं दुखी । गुर 
गजन~=भयकर चिघाड । 
भावाच --हे निष्ठुर परिवतंन ! काल (यमराज) का कठोर भूक्ुटि विलास 
पर्धात्‌ यमराज का क्राघ--जिसका परिणाम मृत्यु होता है तुम्हारे द्वारा 
मनुष्यां का उड़ाया गया मजाक है । भाव यह्‌ दै कि तुम मुल्युद्वारा मानव की 
सम्पूण श्राकाक्षाग्नों श्रौर योजनाग्रों को धूल मे मिला करं श्रपने सम्मुख उसकी 
निर्व॑लता श्रौर ग्रसहायता सिद्ध कर उसका मज।क उड़ाते हो । मानव का शक्ति 
लाली होने क्रा गवं नष्ट करदेतै हो । संमार कौ दुखभरी कहानी तुम्हारा 
प्रपता इतिहास दवै । भर्थात्‌ संसार को जितने भौ दुख उठाने पड़े है वह्‌ तुम्हारे 
री कारण उठने पडे है । सलिए संसार के कष्टों का इतिहास तुम्हारी कठोर 
करतूतों का इतिहास दै । 
तुम्हारा एक कठोर कटाक्षं प्र्थात्‌ तुम्हारी क्रोधभरी एक दृष्टि सारे संसार 
मे प्रलय कासा विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर देती है रौर विर्व मे स्त्र 
एक भयंकर ध्वंसक्रारी युद्ध चिड जाता है । तुम्हारे एक इशारे से गगनचम्बी 
श्रटटालिकाए" श्नौर वि्ञाल पतों की ऊच चोटियां जमीन चूमने लगती है, 
नष्ट-घ्रष्ट हो जाती ह । विज्ञाल साञ्राज्य, जो रंग-बिरगे मेधों के समान 
क्षण स्थायो वैभव कै स्वामी होते है, तहस-नदस हो जाते हँ । भाव यह हैकि 
जिस प्रकार प्रभात या सन्ध्याकालीन रंग-विरंगे मेघ श्रत्पकालमें ही श्रपने 


वरं-वैभव को खो विलीन हो जाते ह उसी प्रकार वेभवशालो विशाल सा्नाच्य. 


तुम्हरि एक इक।रे पर हौ नष्ट-घ्रष्ट हो जाते ह । उनका सारा वभव समाप्त 
हो जाता है । 

हे निष्ठुर परिवर्तन ! तुम्हारे एक बार दौ रोमांचित भ्र्थात्‌ उत्त जित हो 
उघ्नेसे ्आकाड रौर पृथ्वी भय से कांपने लगते है श्रौरं श्राकाश मे स्थित तारे 
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उसी प्रकार नीचे हुट-हुट कर गिरने लगते हैँ जिस प्रकार पक्षियों के भयभीत 
बच्चे श्रपने घोसलो में से नीचे टपक पड़ते हैँ! दिक्षुव्ध सागर नागराज के 
समान श्रपनी कागमरी सह वों लहरों रूपी फनों को ऊपर उठा-उछाकर तुम्हारे 
एक इशारे पर्‌, तुम्हारे विना के संगोत पर मु्ब हुए सपं कै समान नृत्य करने 
लगता है । भ्र्थात्‌ समुद्र मे फागभरी विशाल लहर उठने लगती हैँ । दिशभ्रो 
रूपी पिजडे में श्रावद्ध गगन रूपी गजराज वायु के प्रचंड कोको से प्रताडिति हौ 
भयंकर रूप से करुण क्रः्दन करने लगता है ) श्र्थात्‌ श्राकाय मे तूफान का 
भयंकर शोर व्याप्त हो जाता दै 1 यहाँ दिजलाएु* पिजड़ा, श्राकाल उनके चेरे 
मे भ्राबद्ध गजराज तथ। तूफान के थपेडे प्रकु का प्रहार दहै। 

(१) परिवर्तन का भयंकर ध्वंसकरारी चित्र ग्रोजमयो सशक्त भाषा, उपयुक्त 
शब्द-योजना एवं सांगहूपक द्वारा प्रस्तुत करिया गया दै} 

(२) प्रकृति का कठोर रूप दर्शनीय दै । 

(*५) 
जगत कौ शत ४ स ॐ युख क्षान्ति ४ 


शब्दाय --बधिर = बहरा । खरोत = सोता, करना । प्राक्रान्ति-ग्रशान्ति 

मावाथ-हे निष्ठुर पस्वितंन ! (तुम्हारी इन ध्वंसकारी लीला्नोंसे 
श्राक्रान्त) संप्नार की सहस्रो कातर चीत्कारे तुम्हारे कानों से जाकर टकराती दँ 
परन्तु क्योकि तुम वहरे हो, इसलिए इन करुण पुकारो को नहीं सुन पति) 
माव यह है कि परिवतंन इतना निष्टुर होता है कि उस पर संसार कै प्राणियों 
की करुण चौत्कारो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हँ सुन कर वह विचलित 
नहीं होता । सारा संप्ार दुख से व्याक्रुल हो श्रपने श्रुश्रों रूपी फरनों की 
श्रगणित धाराग्रों से तुम्हारे पत्थर के समान कठोर हृदय को निरन्तर सीचती 
रहती हँ । परन्तु क्योकि तुम पत्थर-हृदय हो इसलिए इन र्रसुश्रों का तुम्हारे 
ऊपर कोई प्रभाव नहीं पडता 1 

क्षणए-क्षण में पीडित संसःर के हदय से सौ-सौ निश्वास उठ-उठ कर 
श्राकाश मे छा जाती है । ्र्थात्‌ मानव दुख से त्रस्त हौ निरन्तर गहरी निश्वासं 
भरते रहते ह 1 चारों दिशाघ्रों मे अ्रशान्ति गरज-गरज कर सुख श्रौर शान्ति 
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को नष्ट करती रहती है । ( परन्तु तुम्हारे ऊपर इस सवका कोई प्रभाव नहीं 
पडता । 
(६) 


हाथ री इबल धः माया जाल । 


श्न्दाथ--घ्रान्ति= भ्रम । विराम = विश्राम 1 ह्यं हरम, महल । 
उलूको = उल्लुश्नं । मारत = पवन । माया-जाल == खेल, जादू । 

भावा्थ--इस छन्द मे कवि यह्‌ दिखाना चाहता है कि परिवतंन कै इस 
ध्वंसकारी रूप को देख कर भी मानव को ज्ञान नहीं होता श्रौर वह निरन्तर 
श्रपनी कामनाश्रों कौ पूति के प्रयत्न मे लगा रहता ह । मानव के इसौ प्रयत्न 
को कवि मानव की दुल भ्रान्ति" कहता है । 

कवि कहता है कि मानव का यहं भ्रम कितना दुबल दहै क्रि परिवतेन के 
जाल मे पडे हुए इस नाशवान संसार में वह शान्ति कौ खोज करता रहता है । 
परन्तु उसे यह शान्ति कंसे प्राप्त हो सकती है । इस सृष्टि का वास्तविक उदेश्य 
ही सदैव श्रशान्ति दै । यहं संसार तो निरन्तर चलते रहने वाले जीवन-सग्राम 
काही दूसरा नाम है! यहाँ विश्रम कौ कामना करना स्वप्न के समान व्यथं 
है। भाव यह्‌ है कि यह संसार श्रशान्तिकाही दूसरा रूप है इसलिए मानव 
को यहाँ शान्ति श्रौर विश्राम कभी भी प्राप्त नहीं हौ सकता । 

इस संसार म एक सौ वषं तक नगर श्रौर उपवन बसते है श्रौर फिर सब 
कुछ नष्ट होकर उसी स्थान पर एक सौ वषं तक सुनसान जंगल खड रहते 
ह । भ्र्थात्‌ कुठ समय तक सुख-समृद्धि रहती दै प्रौर फिर सव कृं नष्ट हो 
जाता है) यही तो इस नाशवान ससार का श्रसली रूप है । पहले यहाँ निर्माण 
होता है, फिर उसकी सव तरह से उन्नति की जाती है ग्रौर श्रन्त मे सब कु 
नष्ट हो जाता दै । उत्पत्ति, पोषण प्रौर विनाश-यही सष्टि का श्रसली रूप 
है 1 ग्राज जहाँ गवं से मस्तक ऊचा किए श्रसंख्य राजमहल खडे है, जिनमें 
रत्नों के दीप जला कर नित्य प्रति दीपावली सी सजाई जाती है, म॑त्रपाठ होते 
है, कल वही र।जमहल (शपे सम्भुं वैभव को खोकर) खंडहर बन उधर 
के निवास स्थान बन जते ह, उमे उल्लर बोलने लगते दै, किट्लियों कौ कन- 
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कारें सुनाई देने लगती हैँ । दिन रौर रात्रिके समय चक्र मेंवबंधा हुप्रा," यह 
विशाल विद्व मेष श्रौर वायु के माया-जाल प्र्थात्‌ जादू के वेल के समान श्चण 
स्थायी श्रौर नाशवान है 1 


भाव यह है कि जिस प्रकार पवन मेघोंको एकत्रित कर श्राकाशमें 
विभिन्न प्रकार कै रंगीन, सुखद, मनोरम दृव्यों क। सुजन करता हैश्रौर फिर 
पवन का एक तीघ्र भोका श्राते ही बह सारा ह्य माच्रमें ही विलीन हो जाता 
है उसी प्रकार मानव प्रपनी रंगीन श्राकाक्षाग्नों की पूति कै निमित्त वभव कें 
विशाल श्राडम्बर खडे करता है परन्तु परिवतंन के एक ही श्राघात से उसका 
निमित यह्‌ वेभव का संसार नष्ट-्रष्ट हो जाता । 


(१) प्रस्तुत कविता मेँ कवि पन्त का पलायनवादी स्वर उभर कर ऊपर 
श्राया है । कवि परिवतंनसे तरस्तदै। उसे चारों श्रोर विनाश ग्रौर श्रशान्ति 
का साम्राज्य ही छाया हुश्रा दीखता है। कवि निराशावादी है इसलिए परि- 
वतंन के मूल में चि भावी विकास कौ वैज्ञानिक प्रक्रिया को नहीं सम पाया 
है । एेसी कविताएं मानव को निरादावादी ग्रौर भाग्यवादी वना देती है] 


(२) डा० नगेन्द्र श्रादिने इस कविता को प्रत्यन्त उच्च कोटि की कविता 
मानादहै। कला कीहष्टिसे इस कविता को उच्च कोटि की रचना मानने में 
हमे कोई म्रापत्ति नहीं । श्रापत्ति दै इसके सन्देश से । काश कवि रिव के 
घ्वंसकारी रूपके मूलमें द्यि कल्याण के स्वरूप को सम सकता । शिव 
ध्वंस इसलिए करता है कि उसके भावी कल्याण की खृष्टि होती है । इसीलिए 
शिव को शिव' कहा गया है । 


(३) पन्त की यही एक कविता एसी है जिसमे ्रकृति का उग्र रूप दिखाई 
देता है। प्रन्यथा कवि पन्त प्रकृति क बोमल सूपो के चितेरे कैरूपमेंही 
श्रधिक विख्यात दै । 


(४) छद सौष्ठव, उपयुक्त शब्द-योजना, ्रोज तथा भाषा की दृष्टिसे 
इस कविता को उच्च कोटि कौ कलाकृति माना जा सकता है । 


९३. नित्य जग 


इस कविता मे जगत प्रौर जीवनके प्रतिकवि का संतुलित दृष्टिकोण 
ग्रभिग्यक्त हुभ्रा है । उसने जगत को नदवरता का रूप, परिवतंन के प्रभावों 
को हृदयंगम किया परन्तु साथ ही इस बात कोभी श्रनुभव क्ियाकि इस 
जगत की वास्तविकता परिवतंन से परे नित्य नवीन ग्रौरं प्रक्षय है) 
(१) 
नित्य का यह्‌ स < देती श्रज्ञात । 

ब्दा ्रनित्य नतन == नदवर नृत्य 1 विवतंन == प्रदशंन । ग्यावतंन = 
परिवतंन । श्रचिर नरवर । चिर = ग्रविनर्वर । ग्रन्वेषण = खोज । तत्व- 
पूरं = वास्तविक । म्रकूल = श्रसीम, सीमाहीन । बूड़ = इव । निस्सार = सारहीन, 
व्यर्थं । सकत == बालू, रेत । प्रतिवात = तेज हवा ॥ 

भावाथं-यह्‌ संसार उस तित्य शक्ति (विराट पुरुष) कौ नहवर नृत्य 
क्रीड़ा है । वह्‌ निव्य शफिदस संसारके रूपमे स्वयंको प्रदश्शित करती हैः 
ग्रभिव्यक्त होती दै । भ्र्थात्‌ यह्‌ प्रतिभासित जगत उस नित्य शक्ति की ही 
ग्रभिव्यक्ति है! यह जगत परिवतंतशील है । इस नङवर जगत में उस श्रवि- 
नरवर सत्ता की खोज करना ही सच्चा दरशन है । भर्थात्‌ दशंन का वास्तविक 
उदेश्य इस जगत मे उस नित्य शक्ति की खोज करना ही है । 

जिस प्रकार श्रतल सागरके हृदय से एक विराट श्रसीम उमंग उठ कर 
सारे सागर में श्रसंख्य लहरों के रूपमे छा जाती है उसी प्रकार उस श्रसीम 
सत्ता के हृदय में सृजन कौ उमंग उत्पन्न होने पर बुलबुल के समान नाशवान 
सैकड़ों जगतो कौ सृष्टि होती है 1 ग्रौर जिस प्रकार सागर से ही उत्पन्न भ्रसंख्य 
सारहीन बुलवृल्े नष्ट होकर उसी मे विलीन हो जाते है उसी प्रकार श्रसंख्य 
नाशवान जगत उस श्रसीम सत्ता से उत्पन्न हौ उसी मे लय हो जाते है । तेज 
हवा बालू के किनारों का सृजन कर फिर स्वयं ही उन्हे गिरा देती है । उसी 
प्रकार वह श्रसोम सत्ता संकडों जगतो का खजन कर स्वयं ही उन्हे नष्ट कर 
देती.दै 1 
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(१) उपनिषदों मे उल्लेख दै क्रि जव विराट परुष श्रपनै एक्राक्रीपतन से 
व्याकुल हो उशा तो उसने संष्टि कौ रत्तना की--“एकाकी न रमते, एको ऽह 
बहुस्याम्‌ ' । ्रौर फिर स्वयं ही उसे नष्ट कर डाला । च्ूजन सौर विनाञ्ञकी 
यह्‌ प्रक्रिया भ्रनादि काल से इसी प्रकार चलती चलोश्रा रहोदै) 

(२) श्रतल- निस्सार मे सांग रूपक दै । 

(३) वेदान्त श्रौर उपनिषदों का गहरा परमाव दै। 


(२) 

एक छवि के १ <: < प्रादान-प्रदत 1 

शब्दार्थ--उडगन == तारागण । स्पन्दन चेतना ! विभात प्रभात । 
विधि विधाता । लोल = चंवल । उभय दोनों । त्रिगुण सत, रज, तम = 
तीन गण । प्रलयंकर = प्रलय करने वाली, विनाद्यकारी । वात = वायु । 
श्रम्लान = निमंल 1 श्रादान-प्रदान = लेन-देन । 

मावाथ- कवि सृष्टि के कण-कण में उसी एक श्रसीम मूल शक्ति का 
श्राभास पाता है । एक हौ ज्योति श्रसंख्य तारों को प्रकारित करती है। एक 
ही चेतन शक्ति सव तारों मे चेतना उत्पन्न करती है 1 सारे तारे एक ही सुन्दर 
प्रभात की श्राभामे लोन हो जाते है, छप जाते है प्रौर सारे एक ही विधाता 
(नियन्ता) के घ्राधीन हैँ । श्र्थात्‌ सारे तारों की गति-विधि का नियमानुसार 
संचालन करने वाला वही एक विराट परुष है । सव उसी के नियंत्रण में 
संचालित होते ह । 

सुख ग्रौर दुल, दिन प्रौर रात दोनो एक ही चेतन शक्ति रूपी चंचल लहर 
केदोदखोरोंके समान हैँ । ब्र्थातु दोनों परस्पर एक हौीडोर मेंश्रावद्ध 
रहते द । सत, रज, तम- तीन गुणो से निर्मित यह संसार सुख-दुख तथा दिन- 
रात के इन्हीं जोड़ों से पूणंता प्राप्त करता है । सृजन ही अरन्त में विनादा बन 
जाता है 1 भ्र्थात्‌ सुख श्रौर दिवस सृजन करते हैँ तथा दुख प्रौर रात्रि विनाश 
करती है । इस प्रकार निर्माण प्रौर विनाश का यह संतुलित क्रम निरन्तर 
चलता रहता है । 

एक तरफ मद्य रूपी रात्रि जीवन को नष्ट कर देती है प्रौर दूसरो तरफ 
वहो प्रभातके रूप म नव-जीवन प्रदान करती है । शिशिर ऋतु की सव कु 
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नष्ट करदेने वाली वायु ही श्रज्ञात रूप से बीज बोकर वसन्तके रूपभे उन्हे 
नव जीवन प्रदान करती है 1 भ्र्थातु विनाश के मूल में सदेव भावी सजन का 
रहस्य चपा रहता है । विनाज्ञ रूपी पटिवतंन ही नव जीवन का प्रधात्त कारणं 
नन जाता है। 

मुरभाए कुलो कौ मधुर मुस्कान ही फिर फलों केरूप में निमंल रूप 
धारण कर खिल उठती है । ( परूलों के मुर भाने पर ही उनमें फल लगते ह । ) 
पुन स्वयं को नष्ट कर फलोंको जन्म देते हँ। कवि कहता है कि फूलों का 
यह श्रात्म-वलिदान कितना महान रै जो स्वयं को नष्ट कर फलों रूपी नव- , 
निर्माण करते हैँ । इस संसार मेँ सृजन श्रौर विनाञ्ञ का यह्‌ लेन-देन निरन्तर 
इसी प्रकार चलता रहता है । भ्र्थात्‌ सजन के उपरान्त विनाश ग्रौर फिर 
विनाश के उपरान्त सुजन-- निरन्तर यही श्रादान-्रदान का चक्तं चलता 
रहता है 1 

(१) "एक छवि" -स्पन्दन'--जायसी ते भी यही बात कहौ है-- 

"जहि दिन दसन जोति निरमई । बहुतं जोति जोति श्रोहि भई ॥ 

रवि ससि नखत दिप श्रोहि जोती 1 रतन पदारथ सानिक मोती ॥ ' 

(२) "उभयः" “संहारः - प्रसाद ने कामायनी' मे यही भाव व्यक्त किए है-- 

“विषमता को पीडा से व्यस्त 

हो रहा स्पादत विश्व महान । 
वही दुख, सुख-विकास का सत्य 

वही भूमा का मधुमय दान ॥'' 

(३) सांख्य शास्त्र मे संसार की उत्पत्ति सत, रज, तम--इन तीन गुरौ 
का सम्मिलन होने पर दी मानी गईहै। इसी कारण संसार त्रिगुणात्मक 
कहलाता टै । £ 

(४) उभय सुख-दुख, निशि भोर - में क्रम्भंग दोष है । 


(३) 
एक ही तो श्रसीम < 4" ५ मधुर भकार ! 
शब्दाथं--विविधाभास = ्रनेक रूप । हरित विलास हरे रंग की शोभा । 
प्रम्बर = म्राकाश । वास सुगन्धि । लास = लास्य, सत्य । ककार संगीत 
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मावार्थ-- भूल ्रानन्दसय तत्व एक ब्रह हौ है 1 श्रानन्द स्वरूप ब्रह्मही 
विव मे विविध रूपों मे प्रतिभासित होता रहता है । स्र्थात्‌ सम्पूणं विद्व ब्रह्म 
कीहौ श्रानन्दमय न्रभिव्यक्ति हो ्रानन्द खमूद्र की चंचल लहरो मे हरित 
ग्रामा (हरा रंग) धारण कर लेता है । वहौ गन्ति ्राकराल सें नीलिमाके सरूप 
म उदूभासित हो उठता है । वही मानव के हृदय मे प्रेमोच्छुवास्तका रूप वारण 
क्र लेता है ग्रौर वही काव्यम रस, कुमो मे सुगन्धि, स्थिर त प्रकाश 
भरा हास्य श्रौर चंचल लहर में सुन्दर परत्य बन जाता है) इस प्रकार विश्व 
की विविध प्रकार की वस्तुनो में उसी श्रानन्दसय ब्रह्मका मधुर संगीत विविध 
रूप धारण कर मुखरित हौ उठता । 

(१) यहाँ सृष्टि के प्रति कवि कावदला हृ्रा हष्टिकोण दिखाई पडता 
है । वह्‌ विशव की उत्पत्ति "उल्लास" से मानता है । तथा विनाश्चसेही नव सृष्टि 
के सिद्धान्त मे ्रास्थावान बन जाता है । यहाँ निष्ठर परिवतंन' तथा शग्रतित्य 
जग" वालो निराल्ञा के स्थान पर भ्राश्ाका मधुर संगीत अकृत होता दिखाई 
पड़ता है । कवि के हष्टिको में यह्‌ परिवतंन स्वस्थ है । 


1 वेदान्त के श्रतिविम्बवाद' का स्पष्ट प्रभाव है 


~< ( ४-५) 


(> बही प्रजा का ४ ए ध बेडी का भार । 
६ श्ब्दाथ--प्रज्ा ==गुद्ध बुद्धि । प्रणय =ग्रेम । लावण्य ==सौन्दयं । दिव == 


कल्याण । श्रविकार ==विकार रहित, पवित्र । स्वीय ==प्रपने , 

मावाथं --शुद्ध बुद्धि (निमंल, शुद्ध ज्ञान) मे प्रकाशित होने वाला वहु 
सत्त्व-तत्व ही हृदय में ्रपार प्रेम का खूप धारण करलेताहै। वही नेत्रोमें 
श्रनुपम सौन्दयं श्रौर॒लोक्-सेवा मे पवित्र कल्याण वन जाता है । संगीत के 
स्वरो मे मुखरित होने वाले हृदय के सच्चे प्रेमोद्गार उसी सत्य स्वरूप की 
ही मधुरसुकुमार श्रमिव्यंजना वन जाती है । वही शुद्ध बुद्धि का सत्य स्वरूप 
श्रलौकिक सौन्दयं, स्तेह की साकार प्रतिमा तथा भावनामय संसार का 
स्वरूप धारण कर लेता है । म्र्थातु इन सब मे उसी सत्य स्वरूप की म्रभिग्यक्ति 
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व्यक्ति के श्रपने कमो के प्रनुसार हौएक ही गुण विभिन रूपोँमें 
प्रकट होता है । कटं वह्‌ वहिन द्वारा भाईके हाथमे गाँधी गई राखी का 
सूकरमार कूप धारण कर लेता दै तथा कहां परपरा करने के कारण पेरकी 
बेडी बन जातादै। दोनों रूप एकी गण के दँ । कर्मानुसार उसका रूप 
बदल जाता है। 

(१) ^भावनामय' संसार-ग्रव्येक व्यक्ति अ्रपनो भावनानुसारः ही कमं 
करता है । यही संसार के प्रति उसके दृष्टिकोण का मूलाधार बन जाता है । 

(२) यहाँ कवि सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के सामंजस्य को प्रकट कर रहा हे । 
सवमें उसी एक ही मूल तत्तव की प्रभिव्यक्ति निहित रहती दहै । वह्‌ मूल 
तद्व सच्चिदानन्द स्वल्प हे । 

(३) "गृण मँ इलेष है । इसका दूसरा प्रथं है रस्सी, बन्धन । 


(६) 
कासनाश्रों कं विदिध ५ -“ जीवन का मोल ! 
जञब्दाथ---जगती संसार । स्फति चेतना । पुलिन == तट, किनारा । 
इलास == उल्लास, श्रानन्द । याम पहर । प्रकाम कमनीय । श्रभिराम== 
सुन्दर । म्रलभ ==ग्रलभ्य, ्रप्राप्य 1 इष्ट वांछित वस्तु। जीवन का मोल == 
जोवन की साथंकता । 


मावार्थ--वीणाके तारों परं श्राघात करने से एक भकार उत्पन्न होती 
है । उसी प्रकार मनुष्य के हृदय मे जव विभिन्न प्रकार की कामनाए उत्पत्त 
हो उ व्याकुल बना देती हँ तो उसमे चेतना का संचार हो उरुता है ्रौर 
वह जीवन के कम॑पथ पर श्रारूढ हो जाता है । भाव यह हैक कामनाएुही 
मनुष्य कौ निल्क्रियता को दुर कर उसे कमशील बना देती है । कमं करने 
मे उसे सुख श्रौर दुख दोनों काही श्रनुभव होता दै । सुख श्रौरं दुख इस 
जीवन केदो किनारे है जिनके बीच ज्ञान रूपौ श्रमृत की धारा छलकती 
प्रवाहित होती रहती दै । भाव यह दहै कि जोवनमें सुलदुख कै द्न््रसे 
ज्ञान की प्राप्ति होतो है। 
सुख के समय भ्रधरों म हास्य क्रीडा करता रहता है वही दुखं 


ऋक 
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शराने पर पिघल कर नेत्रोको जीवन दान देता है- नेत्रो में ग्रध्रू, केषरूप 
मे प्रक्टहो उठताहै । हमारे ये प्राण वेदनामेंही तपकर स्वं कै समान 
निम॑ल, चमकीले बन उल्लास से भर उठते हँ । भाव यह्‌ है कि वेदना व्यक्ति 
के सम्पू कलुष को भस्म करउसे स्वके समान निर्मल श्नौर कान्तिमान 
बना देती है । 

हम म्राठो पहर प्रधाव्‌ सदंव सुख के लिए तरसते रहते हँ इसी कारण 
सुख हमारे लिए प्रत्यन्त सरस श्रौर कमनीय--ग्राकषंक-वन जाता ह। 
हम विजय प्राप्त करने के लिए रात-दिन संघपं का कष्ट भुलते हं तब 
कहीं हमे विजय प्राप्त होती है। इसी कारण विजय हमारे लिए इतनी 
सुन्दर बन जातौ है क्योकि वह संघं के दुख के उपरान्त ही प्राप्त होती है। 

हमारी मनोवांछ्ति वस्तु हमे प्राप्त नहीं होती इसी कारणा वह्‌ हमरे 
लिए श्रमूल्य वन जाती है । उस मनोवांछित वस्तुको प्राप्तिके लिएकी जाने 
वालौ साधना इसी कारण इत जीवन की सार्थंकता-सफलता बन जाती है । 
र्थातु जीवन कौ साथंक्ता इसीमें है कि हम भ्रपनी मनोवांछित वस्तु की 
प्रगति के लिए निरन्तर साधना करते रह । 


(७) 
९ % "क्षमा श्रौर प्यार 
भावाथे--विना दुख के सारा सुख व्यथं दै, सारहीन दै ग्रौर बिना 
भरस्र के जीवन भार वन जातादहै। प्र्थातु जीवन कौ साथ॑कता दुख श्रौर 
वेदना से प्राप्त सुख में ही निहित रहती दै। एकरसता जीवन को भार वना 
देती है । इसलिए जीवन में सुख-दुख का क्रम निरन्तर चलता रहना चाहिए । 
यह संसार दीन है, दुबल है इसीलिए इसमें शमा, द्वा श्रौर प्यार का इतना 
मूल्य माना जाता है । क्योकि इन्द पाकर संसार दैन्य श्रौर दु्वलता के कष्टों 
को भ्रूल जाता है] 


, बिना दुख के 


(८) 


श्राज का दुख ~ कम का हास ! 
मावाथं--भ्राज का दुख कल श्रानन्द दायक बवन जाता ` है । दख कै 
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उपरान्त ही सुख कौ प्राप्ति होती दै श्रौर कल का सुख भ्राज विषाद का 
कारण बन जाता है! यह संसार स्वप्न के समान गूढ समस्या है) म्र्थात्‌ 
जिस प्रकार हम रहस्यमय स्वप्नो का रहस्य समने में भ्रसमथं रहते है उसी 
प्रकार इस संसार के रहस्य को समना भ्रसम्भव हि। इस रहस्य काज्ञान 
संसार को पार करने पर ही प्राप्त होता है भ्र्थात्‌ जथ हम सांसारिकता का 
मोह व्याग निर्लिप्त हो जाते हैँ तभी इस संसार का रहस्य सममे भ्राता 
है । दस सांसारिक जीवन का श्रथं निरन्तर विकास करते जानादै। जहां 
हमारे इस विकास की रतिषु दहो जाती है वही मघ्युहै। 
(९) 
हमरे कामन ८५८ स्वीय स्वरूप । 
काब्दाथ'- उपनाम = दूसरा नाम । श्रपरूप =ग्रपुवं रूप 1 स्वीय गपा ॥ 
मावार्थ--हम जो काम करते हैँवे हमारे श्रपने किए काम तहीं हते ॥ 
उन्है हमसे करवाने वाला तोकोई श्रौर हौ दै1 जिस रूप में हम श्रपने 
श्राप को जानते-मानते है वह हमारा वास्तविक रूप नहीं है । हमास 
वास्तविक रूप तो कोई दसरा हीदै। हम श्रपनी छाया में ही अर्थात्‌ 
ग्रपने इस सांशारिक रूप मे एक दूसरा नाम श्रपूवं रूप-तपनाम-वारणं कर 
चि हुए है) इस छाया द्वारा हमारे वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं होता । 
हम इस संसार मे अ्रज्ञात रूपसे श्रपने प्रापको मिटाने के लिए श्राएहै। 
पौर श्रपने इस सांसारिक रूप को गवां कर ही श्रपने वास्तविक सच्चे रूप 
को प्राप्त करते है! भाव यहदहै कि हमारा वास्तविक सच्चा रूप हमारे 
इस सांसारिक नकली रूप के भीतर ही च्या रहता दै । उसको प्राप्त करने ` 
के लिए इस रकली सांसारिक रूप का विनाश श्रावश्यक्‌ है। तभी हमे 
श्रात्मज्ञान प्राप्त होता है श्रौर श्रात्मज्ञान ही हमारा सच्चा वास्तविक 
रूप हे । 

(१) इस कविता मेँ कवि का दाशंनिक रूप उभर कर्‌ ऊषर श्राया है॥ 
उसकी इस दाशंनिक चिन्तन पद्धति मे यद्यपि पूर्वा पर क्रम का श्रभाव है परन्तु 
स्पष्टतः उस पर वेदान्त प्रौर उपनिषदों का प्रभाव रै । प्रारम्भिक छन्दो में 
श्रत का प्रभाव हृष्टग्य है । 





~ ९६९ = 


(२) इस कविता के अन्तिम छन्दोम कथि की निराशा तैद पून 
क्रन्त कर लिया दहै 1 “श्रलम है इष्ट प्रादि पक्तियः उसकी इसी निराशा 
कौ श्रभिग्यजना कर रही ह) फिरमभी सूल शक्ति कै सच्िदानन्द स्वरूप में 
कवि की टृद्‌ आस्था दिखाई पड़ती दै । इसस्रास्थाकेही कारण कविको 
निराशा निष्ठुर परिवतंन' तथा श्रनित्य जग का सा भयंकर रूप नहीं 
धास्णकर पाईदै। इसे कवि की श्रांशिक्त उपलब्धि माना जा षकता ह॑ । 

१४. प्रार्थना 

इस कविता मे वादल के पक द्वारा ईङवर की स्तुति कौ गई है 

जग के उवेर ४ ध ६ ध्रु यौवन | 

शब्डाथं --उवंर =उपजाऊ । ज्यातिसंय जीवन =-कल्याण भरा जीवन 1 
मन्य =ग्रविनङ्वर । मधु ==पराग । स्मिति मुस्कान । 


भावा्थे--करवि ईदवर से प्रा्थेना करता है कि--दे चिर श्रविनदवर ! ट 
चिर नवीन । “तुम इस ससार के उपजाऊ श्रांगन में मंगलमय जलका रूप 
धारण कर बरसो । तुम संसार के छोटे-छोटे तिनको एवं वृक्षों पर जोवन रूपी 
जल कौ वर्षा करो । तुम पलों मे पराग, हृदय मे प्रमरप्रेम-धन, अधरौ पर 
मुस्कान, पलकों मे मधुर स्वप्न, हृदय सें सु प्रौर प्रंगों मे यौवन वन कर 
नरसो । | 

ट छ जग फे ५००५ ५००५ ०००५ के सावन | 

शन्दा्थ--मृण्परया == मिद सौ मृत्यु । सुखमा ==मुल-सौन्दयं । संसति = 
संसार । 

मावार्थ-- हे भगवान ! तुम संसार के जीवन हीन मिदर के समान बीज 
रूपी रज कणौ क च्रपनी छपा रूपी वर्णा जल से सिचित कर उह हूरियालो 
प्रौरवृक्षोके रूपम नव जीवन प्रदान कर दो। श्रथात्‌कषुदरसे ुद्र निर्जीव 
से निर्जवि प्राणियों में भौ गौरव-मावना का संचार करदो । सवमें प्राणडक्ति 
भर दो। मिट सी निर्जीव मृत्यु को समाप्त कर उन्है प्राणों का श्राललिगन करा 
उनमें नई चेतना उस्पसन करदो 1 हि संघार के जोवन के धन! भ्र्थात्‌ संसार 
को जीवन देने वाले भगवान ! तुम सुख ग्रीर समृद्धि का रूप धारण कर 
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क्षण-क्षण मे प्रत्येक दिशामें बरसो, सवत्र पुख-समद्धि का सान्राज्य फला 
प्रकार सावन का महीना जल कौ वर्षा कर संसार मै नव-जीवन 


दो 1 जिस 
म्‌ टस संसारके लिए सावन बन प्रतिपल 


का संचार कर देता है उसी प्रकार तुः 
जीवन की वर्था करो । 
(६१) 'जीवन'- में इलेष है । 
(२) मेधोंका बरसना व्यंग्य श्रपरस्तुत है जिसका क्वि नै भ्रन्त तक 
सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। 
१५. एक तारा 


ट्स कविता मे सन्ध्या के एकाकी प्रथम तारे के माच्यमसेकविने श्रह्ंत 
आवना का काव्या्मक श्रङ्कन किया दै । 

नीरव संध्याम शः द 2 हो श्रार-पार । 

ज्ब्दाथ- प्रशान्त पूणं खूप से निस्तम्ध ॥ श्रानत स्के हए 
निखिल == सम्पूणं । खग-कूजन _ पलयो का कलरव । गोपथ गायों के चलने 
का मागंः। धूसर =मटमेला । जिह्य टेढ़ा । क्षीण पतला । प्रशान्ति = 
शान्ति । 

वाथ नीरव सन्ध्या के निस्तव्व वातावरण मे सारा गाँव ङा हुश्रा 
है । जिस भकार वीणाके तारो के गतिहीन हो जाने पर बौणा के स्वर उन्दीं 
तारों मे समा जति हउसी प्रकार वृक्षो के नीचे शुके पत्तों रूपी श्रधरो मे 
समस्त वन की मर्मर ध्वनि समा गई है। रथात्‌ वायु न चलने के कार्ण 
पत्तो का हिलना ब्द हौ जाता है, वे नीचेकी श्रोर शक गणु है. दसलिए 
श्रव उनके हिलने से उत्पन्न होने व्राली मर्मर च्वनि शान्त है । पक्षियों की 
कलरव ध्वनि भी श्रव शान्त होती जा रही है| ्गावके पदुश्नों के चलने 
के मागं पर श्रव ध्रूल नहीं उड रही है । अर्थात्‌ सारे पशु चरागाहो से 
लौट श्रायेदहै श्रौर रब उस मामं पर कोई भी नहीं चल रहा । भ्रन वह्‌ 
मागं मट्मैले, टेढे, पतले सपं के समान तिस्वल पड़ा दिखाई पड़ रहा है। 


श्रब सन्ध्या कौ उस ॒निस्तब्धता को केवल गुरो कौ तीखी भकार 


व 
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भरकर रहीदै। इस मनकार कै कार्ण सन्ध्या की निस्तव्धता श्रौर भी 
प्रधिक गहरी हो उढी दै । भीरो कौ यह्‌ फनकार उस पूणं निस्तब्ध 
वातावरण के उदार हृदय को इल प्रकार वेध रदीयी मानों परम चन्ति 
के प्रतीक ब्रह्य के पुरां शान्त हृदय में सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हो उसे 
व्याकुल बना रही हो । 

(६) यहां कीगुर की भनकार ब्रह्म कै हदय मे उठने वाली सृजन कौ 
कामना तथा ग्रामीण शान्त वातावरण बरह्मको कामनाही शान्त हदय का 
प्रतीके है । यहं कवि एक से भरने कौ उत्पत्ति वाले श्रं तवादी सिद्धान्त की 
शरोर संत कर रहा है । 

(२) प्रथम दो पक्तियोंमें दीं स्वर कौ प्रधानताके कारण वातावरण 
की निस्तव्धतता श्रौर गम्भीरता को व्यक्त क्रिया गया ह । 

(३) पृष्ठमुमि के रूप में सन्या का निस्तव्ध वातावरण दहै । 

(४) उपमाए" नूतन श्रौर सुन्दर है । 

श्रव हृश्रा सान्ध्य तम वयासल । 

शब्दाथं- स्वराभि ==सुनहली श्रामा । वणं==रंग। चल-जल == वहता 

जल । रक्तोत्पल लाल क्रमल। दल = पलुं । ्ररुणाई लालिमा 
प्रलर-शिशिर =कंड़ाके की ठंड । स्वणं-विहग == सुनहला पक्षी, सयं । सुभग = 

कुन्दर । गहा-नीड़ =गुफा रूपी घोसला । 
मावाथ-- श्रव सन्ध्या की सुनहलौ ग्रामा समप्ति हो गई दै । विव कौ 
सारी वस्तुएुः श्रौर रग श्रपना स्वरूप खो गहरे भ्रन्धकरार मे विलीन हो गई है। 
ध्र्थात्‌ भ्रन्धकार के कारणा वस्तुभ्रों का रूप-रंग दिखा नहीं पड़ता । गंगा के 
बहते निर्मल जल में सूयं की करिरणों य उत्पन्न लाल कमल ने श्रव श्रपनी 
कोमल पंलुडयों को वन्द कर लिया है । भाव यहष्टैकि गंगा कै जल मे पड़ता 
` इवते हए लाल सूर्यं का प्रत्तिविम्ब लाल कमल सा लग रहा धा । श्रव सूयं के 
इव जाने से वह प्रतिबिम्ब गायब हो डका हंश्रौर त्रा लगता दै मानो वहू 
लाल कमल मुद गया हो । ( सन्ध्या-समय कमल वन्द हो जति है । ) 

जिस प्रकार तेज ठंड के कारण श्रधरों पर छाई लालिमा नीली पड़ जाती 

है, श्रधर नीले पड़ जाते दहै" उसी प्रकार गंगाकी लहरो पर इवते सूयं की लाल 


------- = 


= ५९९ = 
| किरणों पड़ने से जो लालिमाचछारही धी वह्‌ श्रव सूर्यास्त हो जनेसे नीली 
पड़ गई दै इवते सूं को सुनहली किरणो वृक्षो की चोटियों पर पड़ रही थोँ। 
वे श्रव गायवहो चुकी र) यह देख कवि जिज्ञासा करताहै कि वृक्षों की 
चोटियों पर वैठा वह सुनहला पक्षो ( सूर्य-किरणों ) श्रपते सुन्दर पंख खोल न 
जाने क्रिस मागं से भ्रपने गुफा रूपी धोंसले मे जाने के लिए उड़ गया है । 
| भ्रव सारे वन परे नीला-कोमल श्रन्धकार छा गया है । यह नीला भ्रन्धकार 
$ प्रपने ्राचल मेँ मीठे-मीे स्वप्नं को भरकर लाया है । ( मनुष्य रात्रिम 
सौते समय मधुर स्वप्न देवता दै । ) ह 
। | (१) 'गुहा-नीड'-- सन्ध्या समय पक्षी श्रपने वोँसलों मे जा चिपते ह। 
| यहां सूयं रूपी मुंनहला पशौ पवत रूपी घोषले को गुफा मे जा छिपा हे । सूरं 
| पवत के पोछे छप गया है इसलिए पर्व॑त को उसका नीड कहा है । 
(२) गंगा कै“ मृदु दल- ने प्रस्तुत सूयं श्रौर ग्रप्रस्तुत कमल का सुन्दर 
समन्वय हृश्रा है। 








(३) प्रकृति करा ्रत्यन्त मनोरम चित्रण हु्रा है 1 

परििचिम नम सें ०८८? ०००८ ~“ इच्छा से निधन! 
( शब्दाथं-- श्न मन्द =ज्योतित, प्रकाडमान । भ्रकलुष पवित्र । श्रनिन्य = 
वन्दना योग्य । विवेक ज्ञान । दोपित = प्रकादित । भ्रमर टेक == श्रमर-साधतना 
का संकल्प । प्रदौप=दोपक । मुक्तालोक्रित = मुक्ता + श्रालोकित == मोती की 
। श्रामा से श्रालोकित । रजत-सीप चांदी को सीप । ्रपमान=श्रात्सनज्ञान । 
। मावा्थ-- यहाँ से कवि पृष्ठभूमि केरूपमे प्रकृति का चित्रण करना 
समाप्तं कर सन्ध्याकाश में स्थित एकाको तारे का वंन प्रारसम्म करता दै। 
कवि कहता है कि मँ पर्चिमी प्रकाशमे एक शश्र, निरन्तर प्रकारामान 
नक्षत्र कोदेख रहा हं । वह एकाकौ तारा पवित्र श्रौर वन्दनीय है। सानो 
स्वयं ज्ञान" मूति धारण कर प्रकारित हौ रहा हो जो श्रपने हृदय मे श्रमर- 
<न साधना ( ब्रह्मज्ञान ) का ह्‌ संकल्प धारणं किए हृए हौ । (य्ह कवि ज्योतित फ 

विवेक' द्वारा ब्रहयन्ञान की प्राप्ति के निमित्त, साधना के तेज से उदीप्त योगी 
की भ्रोर संकेत कर रहा है जो ब्रहयज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवंड साधनामे 


„ च ऋ" ज र ज्का, 


प 4 = 





= १ ७० ~ 


उस योगी कै समानं 


2 


समाधिस्थ वैठा हौ । उस एकाकी नक्षत्र के हृदयम २ 
श्रमर-पद प्राप्त करने की ग्राकाक्षाहो 1) 

कवि जिज्ञासा करता है कि वहु देसी कौन सी स्वाणम द्राकांक्षा का दौपक 
लिए किस श्राराघ्य के सम्मुख वैठा प्राराधना कर रहाट? वहता निमंलः 
श्राकाश मे प्रकारित एेसा प्रतीत हो रहा दै मानो चाँदी जंसं चमकीली सफेद 
सीप ग्रपने भीतर स्थित मोतीके भ्रकाश से प्रकादित हौ रहोदहौ।( यहाँ 
चांदी जैसी खीपतारे के निमंल हृदय की, तथा मोती उसको उस ्रमर-घ्राकांक्षा 
का प्रतीक है जिसके प्रकाश से उसका हदय प्रकाित हो रहा है ।) 


< 
~ 


क्या एकटकं देखते उसके नयनो का चिन्तन ( श्रात्म-चिन्तन ) ही उसी 
श्रात्मा का प्रक्षय दानै? क्यावह योगी कै समान ही श्रारमज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर रहा है । (यहाँ कवि ने एकाकी स्थिर नक्षत्रको 
समाविस्थ म्रात्म चिन्न में लौन योगा कै समान माना है ।) किन्तु ग्रात्मन्ञान 
प्राप्त करना तो श्रत्यन्त दुलंभ है । ग्रौर जव म्रात्सन्ञान प्राप्त नहीं हो पाता 
तो यह्‌ सारा विद्व उसे निजंन सा प्रतीत होने लगता दै । वह श्रपनी इच्छा 
के पुणंन होने से निधन के समान श्रसहाय श्रौर ्रक्रिचन बन जाता है। 
श्र्थात्‌ इच्छाए कभी पणं नहीं हो पातीं इसीलिए जीवन नीरस श्रौर उदास 
प्रतीत होने लगता है । 

(१) यहाँ तारे का योगी के रूप मे मानवीकरण किया गयाहै। 

(२) उग्परक्षा श्रौर उपमा श्रलंकार है! 

श्राकाक्षा का. थः ॥ रेन पार! 

शब्दार्थ--उच्छुवसित = उद्र लित प्रखर । श्रहरह्‌ = निरन्तरं । हहर = 
हहराती हुई । श्रविरत == तिरन्तर । उडगण तारागण । दुस्तर = न कटने 
वाला । निसंग एकाक । 

मावा्थ--श्राकाक्षा का प्रखर वेग किसी भी प्रकार के बन्धन को स्वीकार 
नहीं करता, सारे बन्धन उसके सम्मुख चिनन-भिन्न हो जाते हैँ । श्रौर न वह्‌ 
विवेक को ही स्वोकार करता है । भ्र्थात्‌ ्राकाक्षा जव तीव्र रूपसे मनमें 
उठती दै तो मानव भलार्ईबुराई काज्ञान भूल जाता है। सागर (चन्द्रमा 
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मिलने क ) श्रपनी श्रनादि कालसे चलौ श्रा रही ङच्छा के ही कारण 
॥नरन्तर उदं लित होता रहता है । उसकी एक के बाद दूसरी उठने वाली 
हरं निरन्तर उमङ़ती रहती है । सूयं, चन्दर, तारागण श्रपनी निरन्तर 

वनी रहने वाली इच्छाके ही कारण ञ्रवाध रूप से नाचते फिरते है, भटके 
रहत ह । ्राकाक्षा का यहु वधन इतना द्दृ होता दै करि इसमे मुक्ति 
प्राप्त करना श्रसम्भवदै 

कवि उस एकाकी तारे को सम्बोधन कर पता हैकरिरेतारे।! क्या 
तेरे प्राण भी उपी निरन्तर वनी रहने वाली इच्छाके कारण व्याकुल है? 
व्या उपी के कारण तेरे मूक नेत्र सदैव सजल वने रहते ह । ( नेत्रो मेंस 
श्रा जाने पर पलक बार-वार भपकने लगती दै) यहा तारे का टिमटिमाना 
देख कवि उसे सजल नयन मानता है ।) एकाकी जीवन व्यथं श्रौर निष्फल 
होता दै } एकाकीपन का श्रन्धकार वड़ा मयानक होता है । इसके मूक-भार 
को सहन करना कठिन है । ( एकाकी व्यक्ति मूके बना रहता है । ) इसके 
दख का कोई श्रोरदछोर नहीं होता। म्र्थात्‌ एकाकी व्यक्ति सदेव दुखी 
रहता है । - 

(१) यहां कवि श्राकांक्षा के प्रवल वेग ग्रौर विङव व्यापी प्रभाव को दिखा 
रहा इ ॥ 

(२) भूक-भार' में विशेषण विपर्यय है । 

(३) ध्वन्यात्मकं शब्द चित्र मनोरम है । 

चिर श्रविचलं पर धः १ वह सम । 

शब्दार्थ--श्र विचल = स्थिर । छन्द-बन्ध-= नियमों के बन्धन । श्रनन्त = 
श्राकाश । मूक्त मोन स्वच्छन्द मछली । श्रसंग -- निष्काम । निष्कम्प 
प्रचल, स्थिर । प्रबुद्ध = ज्ञानी, विवेकी, चेतन । शुक्र = शुक्र तारा 1 सम == 


समरस । 


मावार्थ-सदेव स्थिर रहने वाले श्राकाश पर स्थित वह तारा निरन्तर 
प्रकारित होता रहता है । वह क्रिसी भी प्रकार के नियमों के बन्धनो को 
नहीं मानता श्र्थात्‌ समाधिस्थ योगी के समान सांसारिक बन्धनों से सदव 
मुक्तं रहता रै । वह इस श्रनन्त श्राकाश रूपी समद्र को मुक्त म्ली के 
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समान हे । वह्‌ निष्काम मावते शरपनेही सुख मे इवा रहता है । वह्‌ ग्रपनेः 
इम स्वरूप मे स्थिर रहता हृम्रा मी चिर-नवीन रहता ह । वह्‌ दीपक्र की प्रचल 
शिखा (लौ) के सपान श्रनुपम स्वरूप वालाहै श्रौर संसार कै जीवनके 
भ्रन्धकार कामेद उसे नष्ट करता रहता दै । वह्‌ शुद्ध स्वरूप, चेतन प्रौर 
समरसता की प्रवस्था को प्राप्त शुक्रतारादै। 

(१) "निष्कम्पः" तम" जिस प्रकार दीपक का प्रकाश प्रन्धकार को तष्ट 
कर डालता दै उसी प्रकार इस तारे रूपौ योगीने श्रपनी श्रखड-साधना दारा 
प्रज्ञान कै पाडा को छिनत-मिन्न कर डाला है । जिस प्रकार सूक्त पुरुष (योगी) 
सां्ारिक विधानं से ऊपर उठ स्वयंको श्रनन्त ब्रह्मम लीन कर देता दै 
प्नौर चेतन, शुद्ध स्वरूप वन जाता दै वही स्थिति इस तारेकीहे। 

गुञ्जित श्रलि सा व ~" यह जग-दशन ! 

शब्दार्थं -श्रलि = भ्रमर । मधुमय== मधुर । श्रात्म न्तग्रात्म स्वरूप ब्रह्म । 

भावाथं--प्रपार, निजन, निस्तब्ध वातावरणसे गुजार करते भ्रमरकी 
गुजारकासा हल्का-घोमास्वर गज रहाट) श्रव यह सघनश्रन्धकार भी 
मधुर (ग्राक्रषक्र) प्रतीत होने लगता दै । भ्रौर एकाकीपन के दख का भार हल्का 
हो गयाहै । प्राकाश का ्रागन जगमगाती हुई करन्द (एक प्रकार का सफेद फुल) 
कीः सघन कलियों से भर जगमगा रहा दै । ्र्थात्‌ सारे प्राकाश में कुन्द-कलियों 
के समान सपफ्रेद तारे छा रहै ह । वहं शुक्र तारा श्रात्म-स्वलू्प ब्रह्मद प्रर 
ये दूसरे श्रसंख्य तारे संष्टि की उत्पत्ति के समान दँ । भाव यह है कि जिस प्रकार 
एकांकी ब्रह्म इस श्रनन्त सृष्टि का खजन करता है उसी प्रकार्‌ उस शुक्र तारे 
ने इन श्रसंख्य तारों रूपी सृष्टि का सृजन कर श्रपने एकाकीपन की व्यथा को ` 
दुर कर लिया है। 

(१) श्रन्तिम पक्त इस सम्पूणं कविता को प्रन्योक्ति का रूप प्रदान कर 
रही है1 

(२) रमर की गुजार ग्रनहद नाद की प्रतीक है। 

(३) पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति का चित्रण कर कवि ने श्रद्रं तवादी दशंन 
के चिन्तन को प्रस्तुत किया है। इस कारण कविता नीरस श्रौर बोकिलदहोनेसे 
बहुत कुंड वच गई है । 
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(४) इसमे कवि का दाशंनिक पक्ष श्रचिक्त निखर कर सामने म्रायाहै। 
(५) शब्द योजना सधन ्रौर सशक्त है । नवीन उपमाए ्रौर कल्पन।ए 
कविता में एक ग्रदूभुत श्राकपंसा श्नौर सौन्दर्यं उत्पन्न करने वाली है। 


१६. नौका बिहार 


शान्त, स्निग्ध 20 ८५८८ ८०० दुल, लहर । 

राढ्दाथं--ज्योत्सना = चांदनी । श्रपलक शान्त । श्रनन्त~-श्राकाक्च । 
धकत-राय्या = बालु कौ शय्यः । धवल = सफेद । तन्वंगी == छरहरे शरीर वाली 
छर्यागी ¦ विरल == दुर्बल । श्रान्त = थकी हुई । क्लान्त व्यथित । तापस- 
बाला = तपस्वी कौ कन्या । दीपित प्रकाशित । करतल = हेली 1 तार-तरल 
ताराग्णां से शोभित । कन्तल=केश । नीलाम्बर = नीला श्राकाड । 
विमा = प्रकाश । वतुल=ग्रदधगोलाक्रार । 

सावार्थ--कवि चांदनी रात्रि में ग्रीष्मकालीन पतली धार वाली गंगाका 
चित्र प्रस्तुत कर रहा है । 

रात्रिका समयदहै। चारों ग्रोर शान्त, कोमल, उज्जवल, चांदनी छिटक 
रही दहै । भ्राकाञ्ञ शान्त है भ्र्थात्‌ उसमे मेघं का कहीं नाम निशान तक नहीं 
दिखाई दे रहा है । (श्राकाञ्च मेष छा जाने पर ही श्रान्दोलित दिखाई पडता है 
म्रन्यथा सदैव शान्त रहता है ।) पृथ्वी नीरव है- कहीं भी हलचल नहीं दिलाई 
पड़ती । चतुदिक व्याप्त एेसे शान्त वातावरण में ग्रीष्म के कारण दुर्बल बनी 
(पतली घार वाली) दुर्ध के समान खेत वणं वाली गंगा (गंगा का जल सफेद 
होता है) कृशांगी (छरहरे शरोर वाली नायिक्रा के समान थकित, व्यथित श्रौर 
निश्चल हो बाल्रु कौ शय्या पर लेट हई है । 

वह गंगा तापस-बाला के समान पावन है । उसके जल मे प्रतिविम्बित 
चन्द्रमा ही उसका मूख है जिससे उसका हेली रूपी तल प्रतिभासित हो रहा 
है । दृश्य यह दै कि तन्वंगी नायिका गंगा श्रपनी हथेली पर मूख रखे करवट ` 
लिए शान्त लेटी हुई दै । उसके चन््रमुख के प्रकाश से उसको हथेली भी प्रकाशित 
हो रही है। श्र्थात्‌ गंगा के जल मे जिस स्थान पर चन्द्रमा प्रतिबिम्बित हो 
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रहा टै उसके ठीक नीचे वाला तल भी उसके प्रकाश घे प्रकाशित हौ चषक सा 
स्हाद । गंगाके निमंल जल को वेध कर चन्द्रमा का प्रकाल उसके तल तक 
को प्रकारित कररहादहै। गंगा कै वक्ष पर हत्की-हत्की सी लहर उठ रही 
है मानो नायिकाके वक्ष पर विेर कोमल कैश वायु के हल्के स्पदं से सन्द-मन्द 
लहरा रहे हों । 

गंगा रूपी उस नायिका के गोरे श्रंगो पर्‌, उसके रीर कै स्पदां के कारण 
सिह॒र-सिह॒र कर तारों से खचित नीले श्राकाश्च काप्रतिविम्ब लूपी नीला 
भ्र॑चल चचल गति से लहरा रहा है । भाव यहदैकि गंगा काजल निर्मल दै 
जो उसके गोरे श्रंगों का प्रतीक है। उस जलमेंतारों से खचित नीले श्राकाश 
का प्रतिबिम्ब पड़रहाहै। यही प्रतिविम्ब मानो तारों से जड़ी नीली रेशमी 
साड़ीहैजो लहरोके रूपमे धीरे-धीरे लर्हरा रहीहै। 

सोते समय रेशमी साडी मे सिवूडनें पड़ जाती हैँ श्रौर जहाँ-जहां सिकूडनें 
पड़ती है उनके किनारे चमक्ने लगते हैँ । गंगा मे मन्द-मन्द लहर उठ रहीं 
है 1 उन लहरो पर चन्द्रमा की चांदनी पड़ रही है जिससे वे चमक उती हैं। 
लहर गोलाकार उठ रही हैँ । नाधिका के सुडौल श्रंगोंके कारण साड़ी में 
पड़ी सिकुडने इसी कारण गोलाकार रहै । हस्य यह है कि गंगा रूपी नायिका 
रेशमी साड़ी पहने लेटी है जिसमे गोलाकार सिकूडनें पड गर्द है श्रनौर साडी 
रेशमी है इसलिए वे सिकूडने चमक रही हँ । लहर श्रवाय गति से उठ रहीहँ 
इसलिए सिकरंडने स्थायी सी प्रतीत होती है । 

(१) इस चिन्रमे गंगा का नायिकाके रूप में मानवीकरण किया गयादहै। 

(२) नायिका गर्मी के कारण क्लान्त हो चुपचाप हथेली पर मूख रते लेटी 
है । यह दद्य बहुत ही मनोरम बन पड़ा है 

(३) चतुदिक व्याप्त रात्रिकालीन शान्त, निस्तब्ध वातावरण नायिका 
की मानसिक पृष्ठभूमि का बहुत ही सुन्दर श्राधार प्रस्तुत कर रहा है । 

चांदनी रात का 2 म ““““ वभव-स्वप्न सघन । 


शब्दा्थ-- सत्वर = शीघ्र । सिकत। == बालू । सस्मित == हसती हई, खुली 


हुई । तरणि = नाव । तिर = तैर । शुचि = निमंल । रजत-पुलित चांदी से 
चमकते किनारे । निभंर पूण । प्रमन प्रमुदित, प्रसन्न मन । 





| 
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भावाथे--रात्रिकालीन निस्तन्ध वातावरण मेँ गंगा का ्रपल्प सौन्दथं- 
चित्र प्रंकित करने के उपरान्त कवि गंगा के वक्ष पर श्रपने नौका-्रमण का 
वरणंन करता है । 

चादनी रात का पहला प्रहर था। हम नाव लेकर शीघ्र ही धमन के लिए 
चल पड़े । सफेद चमकती वाल पर पड़ती ्चादनी एसी प्रतीत हो रही थी मानो 
खुली हई सौपी के भीतर से मोती कौ मन्द-मन्द उज्ज्वल भ्राभा चारौं श्रोर 
विक्रीणं हौ रही हो 1 यहाँ सफेद चमकती बालू खिली सीप के श्रौर चांदनी का 
प्रका मोती की मन्द-मन्द उज्ज्वल श्राभाके समान दहै। श्रव नाव की पालँ 
चादौ गई श्रौर लंगर उठा दिया गया। हमारी वह छोटो सी नाव श्रपने 
पाल खोले गंगा क वक्ष पर धीरे-धीरे ्रागे बढ़ती हुई एसी प्रतीत हो रही थी 
मानो को सुन्दर हंसिनी श्रपने सफेद पंख खोले जल पर धीरे-धीरे तैरती बदी 
जा रहौ हो। 

गंगा के शान्त निमंल जल रूपी दपण मे उसके दोनो चाँदी कै समान सफेद 
चमक्ते किनारों का पूरा प्रतिबिम्ब पड़ रहा था। इस प्रतिबिम्बं के कारणा 
वे किनारे क्षण भर के लिएदुगुने ऊचे से दिखाई पड़तेथे । गंगा के तट पर 
स्थित कालाककिर के राजभवन का शान्त प्रतिविम्ब पड़रहा थाजो एेसा 
प्रतीत हौ रहा था मानो वह राजमवन स्वप्न में श्रपनेश्रतुल वैभवकाखूप 
छिपाए प्रसस्न मन से गहरी नींद में सोया पड़ा हो । 

(१) पन्त जी कालार्काँकर के राजा के यहां रहते थे । उन्होने इस हश्य 
को वहीं देखा था । 

(२) कलार्काकर के राजमहल का मानवीकरण सुन्दर है । सवन वैभव- 
स्वप्न" उस राजमहल के निवासियों के सुख, समृद्धि श्रौर वैभव का संकेत दे 
रहै ह । 

(३) जल में प्रतिविम्ब किनारों का दुहरा ऊचा लगता कवि सूक्ष्म 
निरोक्षण शक्ति एवं सौल्दयं, भावना का परिचायुकं है । 

(४ चित्र मे गतिशीलता है 1 मृदु“ "मथर." में संगीत श्रौर गति दोनों 
ही गुर श्रपनी चरम सीमा प< दिखाई पड़ते ह । 
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(५) भाषा कोमल, चित्रात्मक शरीर सौन्दयंमयौ है । निष्ठुर परिवतंन 
कविता कौ भाषा से इसकी तुलना दृष्ट्व्य दहै 

नौका से उठती थ ः 4; सा रष्-रक् । 

जञब्दा्थ-- विस्फारित = खली हुई । तारक दल तारागणों के समूहं । 
ञ्योतित = प्रकादित । श्रन्तस्तल = भीतरी भाग। ्रविरल= निरन्तर । 
शुक्र सुक्र तारा । रपहरे-- सुपदले, रचादीके रंग वाले । कचौ केशौ । 
प्रोभाल = गायन 1 तिय॑क्‌-= तिरा । मुग्धा मुग्धा नाधिका 

मावार्थ-- नाव के चलने से जल में हिलोरे उठ रही थीं । लहरो कै कम्पत 
कै साथ जल में प्रतिचिम्बत सारा श्राकाश भी हिल उर्ताथा। तारों का जल 
मे पडता प्रतिम्बिम्ब एसा प्रतीत हो रहा धा मानो वे प्राँ फाडे ्रपने प्रकाश 
से जल के भीतरी भाग को प्रालोकित कर वहाँ चुपचाप कुछ खोज रहै हों । 

लहर उन तारों दूपी नन्दं दीपको को श्रपने लहराते प्रचल की प्रोटमें 
चिपाए मानों क्षण-क्षण पर लुका-चिपी का वेल सेल रही थो । (लहो कौ 
चंचलता के कारण तारे कभी दिप जातेये ग्रौर फिर प्रकटहो जातेथे |) 
जल मे सामने शुक्र तारे कीछवि मलमलारहीथोजो एेसी प्रतीत हो रही 
थी मानो जल मे कोई सुन्दर परी तैर रही हो जिनको मुख छवि लहरों रूपी 
सफेद चांदी से वालों कै बीच रह-रह कर चपि जाती हो श्रौर फिर प्रकट हो 
जाती हो । श्र्थात्‌ शुक्र तारा कभी चिप जाता था श्रौर फिर दिखाई पड़ने 
लगता था । उठती लहरो मे दशमी का प्राधा चाँदक्भी प्रकटहौो जाताथा 
प्रर कभी चिप जाता था । चाँदका यह्‌ हृद्य एसा प्रतीत हो रहा था मानो 
कोई मुग्धा नायिका ध्रुषट मसे कभी श्रपने मुख के प्राधे-तिरछे भाग की एक 
मलक दिखा देती थी श्रौर पुनः उसे घरुघट मे छपा लेती थी । 

(१) इस छन्द मे सवत्र सानवीकरण 

श्रव पहुंची चपला ॐ: ~“ न्य >) (दित) 

शब्दा्थ- चपला चंचल नाव । कगार == किनारा, तट । दूरस्थ = दर 
पर स्थित । विटप माल=वृक्षो की पक्ति। चर -रेखा--ौह । श्रराल= 
तिरी 1 ऊमिल = लहरों से भरे । प्रतीप = उल्टा लौटा कर । विहग = पक्षौ । 


कोक == चकवा । कोकी == चकवी । विलोक == देख कर ॥ 


व 


रः 
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भावार्थ श्रव हमारौ चंचल नौका गंगा की वीच धारा में पहुच गई । 
बौच धारा मे पच जाने से दोनों भ्रोर पहले दिखाई पड़ने वाले चादौ से सफेद 
किनारों का प्रतिविम्न दिखाई पड़ना वन्द हो गया । दुर पर स्थित गंगा के 
दोनो किनारे एसे प्रतीत हो रहे थे मानो नायक की विशाल भूजाए धारा के 
पतले, कोमल शरीर को ्रपने श्रालिगन में बोघ लेने के लिएश्रध।रहो रही 
हों । श्रत्यन्त दर क्षितिज पर स्थित वृक्षों की पक्ति उस नायक की तिरी 
भो के समान तथा निस्तच्ध नीला गगन उसके विशाल खुले नीले नयन के 
सपान प्रतीत हौ रहा था। 


घाराके बीचपक्षही एकद्वीपथाजो एेसा प्रतीत हो रहा था मानो मां 
के वक्ष पर कोई बच्चा सो रहाहो। गंगा कौ लहर उस द्वीप से टकरा-टकरा 
फर पी की श्रोर लौट जाती धीं । इतने में श्रचानक कोई पक्षी उड़ा! उसे 
देख कवि शंका करता है कि क्या कोई चकवा जल ` मेँ पड़ते श्रपने प्रतिबिम्ब 
को भ्रम से चकवी समभ, उसके विरह के कारण उत्पन्न भ्रपते दुख को दूर 
करने के लिए उससे मिलने उड़ा है ? 

(१) यहाँ पक्षी के उडने से वातावरण की निस्तब्धता भंग हो जाती है 
प्रौर उस चित्रका प्रभाव कम होने लगतादै। हृद्य की मोहकता की 
समाप्ति निकट है 1 


पतवार धुमा स ५८ स सहोत्साह्‌ । 


शब्दाथं--प्रतनु-भार == हल्की । विपरीत धार धारा की उल्टी तरफ । 
ल= चंचल 1 करतल = हेली । मुक्ताफल == मोती के समान फल । फत- 
स्फाट= भागों से भरे । तारहार==तारों का हार। रदिमियांकरिररों। 
लतिकाश्रों == लताश्रों । उड तारे । फेतिल == फाग भरे । लगगो == लम्बा रासि । 

सहोत्साह्‌ == उत्साह सहित ॥ 

` भावार्थ--भ्रव नाव का पतवार घुमा दिया गया श्रौ र हल्की नौका घूम कर 
धार को उल्टी दिशा को भ्रोर मुड़ गई । वह नौका श्रपनौ डंडों रूपा हथेलियां 
फेला कर उनमें मोपि्यो के समान फागों से उत्पन्न बुदवुदों को भर-भर कर 
जल मे उन्हँ इसन तरह बिखराने लगी मानो कोई चंचल बालिका तारोके हार 
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को तोड़ कर उन्हें विखरा रहो हो । ( यहा बुदवृदों पर पड़ता तारों का 
प्रतिबिम्ब उन्हं तारोकेहारका सा श्वहूप प्रदान कर रहा है!) 

नीचे जल मे चन्द्रमा की क्रिरणों की लहो कै कारण चंचल छाया चद 
के स्पा के समान नाच रही थीं । ठेसा प्रतीत हो रहा था मानो श्रसंस्य चादौ 
के सपं भ्रापस में एक दूसरे के ऊपर फिसल रहे हों । चांदनी की किरणों का 
वह प्रतिबिम्ब चचल सुन्दर रेखाप्रों के रूप मे प्रतिभासित हो रहा था। इसी- 
लिए उसे चांदी के सर्पौ के समान कहा गयाहै। कगौ से भरे जल म चन्द्रमा 
प्रौर तारो की श्रसख्य परछाइयां एेसी लग रही थीं मानो लहरों रूपी लताग्रौ 
म चन्द्रमा श्रौर तारों रूपी श्रसख्य पुष्प फिलमिलाते हए इवर-उधर पले हृए 
विखर रहे हों। 

श्रव नदौ का प्रवाह उथला हौ गया । श्र्थात्‌ किनारा समीप श्रा गया । हम 
लोग लग्गी से जल कौ गहराई की थाह लेते हुए उत्साह के साथ घाट कीश्रोर 
बढेः। 

ज्यो-ज्यों लगती सः 4 ध प्रमरत्व-दान । 

शब्दार्थ--भ्रालोकित = प्रकाशित, उत्पन्न । शारवत-- सनातन । संगम 
मिलन । रजत-हास चाँदी के समान उज्ज्वल चांदनी । श्रस्तित्व-ज्ञान =श्रात्म 
ज्ञान । म्रमरत्व = श्रमरता । । 

मावाथं - जैसे-जैसे नाव किनारे की भ्रौर वदती जाती है, हृदय मे सैकड़ों 
विचार उत्पन्न होते जते ह । इस संसार की गति भी इस धारा के समान सदव 
गतिशील रहती है । जिस प्रकार इस धारा के जल का उद्गम सनातन काल से 
चला श्रा रहा हैः इसको गति भी सनातन काल से दसी प्रकार श्रभंग रही है 
श्रौर यहु भ्रनन्त काल से इसी प्रकार समद्र मे जाकर मिलता रहा है वैसीही 
स्थिति इस जीवन की हे । यह्‌ श्रनादि काल से मूल शक्ति से उत्पन्न होता रहा 
है, सदैव क्रियाशील रहता रहा है श्रौर रन्त मे श्रपने उसी मूल उद्गम विराट 
ब्रह्म मे विलीन होता रहा है 1 

श्राकाश की नीलिमा सनातन काल से इसी प्रकार चली श्रा रही है, उसी 
प्रकार जीवन का विकास भी इसो श्राकाडा के समान सदैव विस्तृत रहा है । 


+ 9 
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चन्द्रमा कीर्चादी के समान उज्ज्वल यह्‌ चांदनी श्रनादि कालस एेसौ ही रही 
दै उसी प्रकार यहु जीवन भी श्रनादि काल से श्रानन्द ग्रौर उल्लास से भरा 
रहादै। जल कौ लहर सनातन युग से इसी प्रकार क्रीडा करती श्रा रही 


~ 


हैँ उसी प्रकार यह जीवन भी श्रनादि काल से श्रपनी क्रीडाग्रों में व्यस्त 
रहाहै। 

हे जगत के जीवन के कणंधार ! जन्म श्रौर मरण रूपी दो किनारोंके 
वीच जीवन-नौका का यह्‌ विहार सनातन काल से इसी प्रकार होता चला श्राया 
है । सँ श्रपते श्रात्मन्ञान को--श्रपनी वास्तविक सत्ता को भूल गया था । जल के 
समान ही जीवन का यह्‌ सनातन प्रमाण श्रव मु श्रपनी ध्रमरता काज्ञान 
प्रदान कर रहा दवै । श्र्थात्‌ मै भी इस जल के समान ही सदव भ्रमर रहने 
वालाहूं। + 

(१) इस श्रन्तिम छन्द मे उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट है । यहां कवि ते 
जीवन के श्रमरस्व के प्रति श्रपनी हृद्‌ श्ास्था प्रकट की हैः जो “परिवतंन' वाली 
घ्रास्था से नितान्त भिन्न, शक्तिदायिनी ओर उल्लास-प्रदायक्र है 1 

(२) सम्पूणं कविता पे प्रकृति कै भ्रनेक संदिलष्ट मनोरम चित्र ह । 

(३) भ्रन्तिम छन्द पाठक को प्रकृति के उस मनोरम प्रांगण से दुर भटका 
कर श्राध्यात्मक की गहन-वीथियों मे भटका देता है । यदि इस कविता मेसे 
इस श्रन्तिम छन्द को हटा दिया जाथ तो यह्‌ कविता भ्रपनी उक्छृष्ट कला एवं 
प्रकृति के संरिलष्ट मनोरम चित्रो के कारण विद्व की सर्वश्रेष्ठ कविताग्रों में 
स्थान पाने की पूणं श्रधिकारिणी “बन जायेगी । यह श्राध्या्मिक चिन्तन 
पाठक कौ प्रारम्भिक सम्पूणं रसानुभरूति में भयङ्करं व्याघात उत्पन्न करने 
बाला दै। * 


१७. श्रप्सरा 


इस कविता में कवि ते म्रम्सरा सम्बन्धी विभिन्न कत्पनाग्रों का श्रत्यन्त 
कलापं श्रंकन किया है । 
निखिल कत्पनामपि ~“ ˆ ““ विचित्र भ्रपार ! 
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शब्दा्थं--विस्मयाकार = साकार ्राङ्चयं । ग्रकथ ~~ ध्रवरांीय । गूढ 
रहस्यमयी । निरथं = प्रथंहीन । कुहकिनी = मायाव्रिनी । विश्रमसथि भ्रम 
उत्पन्न करने वाली 

मावाथे--कवि श्रप्सरा को सम्बोधन कर कह रहा ट कि-- 

हे भ्रप्सरा ! तुम सम्पूणं कल्पनां से परिप्रणं रौर समस्त प्राच्यो का 
सकारसारूप हो) तुम्हारा रूप प्रवंनीय, अलौकिक, श्रमर, श्रहृदयं श्रौर 
मानव कौ सम्प भावनाघ्रों का प्राधार है । तुम रहस्यमय, प्रथंहीन, श्रसस्मव 
प्रौर श्रस्पष्ट भेदो की म्णंगार हो । प्र्थात्‌ संसार के जितने भौ रेते रहस्य 
ह उनके द्वारा तुम्हारा निर्माण हुप्रा है 1 तुम मे ये सारौ विशेषताए" 
मिलती ह । 

(१) श्रप्सरा युग-युगान्तरो से चली श्राती हई कवियों की मनोहर कल्प- 
नाभ्रों का साकार समष्टिरूपहै। कवियों ने सौन्दयं के सम्पृणं ज्ञात-चरजञात 
रहस्यों द्वारा श्रप्सरा कौ काल्पनिक सृष्टि कीहै। 


५ 


शशव की तुम < थ £ नीरव गान ! 

शब्दाथ- सहचरि साथिन 1 

भावार्थ- तुम बच्चों को जानी-पहिचानी हई संगिनि हो । भ्र्थातु बच्चे 
तुमसे परिचित होते दै । (बच्चों को परियों की कहानियां बचपन से ही सृनेनेको 
मिलती हैँ इसलिए भ्रप्सरा-परी- वच्चो की परिचित साथिन बन जाती है।) 
संसार के छल-छन्दो से पूणं रूपेण श्रनजान दृधमुहे वच्चे के साथ तुम लिप 
चिप कर सदेव रहती हो 1 माँ का श्रनुमान यह है कि परियां दुधमुहे बच्चों की 
देखभाल करती रहती हैँ 1 बच्चा जव मुह मेँ श्रपना श्रेगुढा डाल कर चूसता ह 
तो तुम उस श्रगूढे के रूप में प्रपना स्तन उसके मुह मे देकर उसे प्रमृत का 
पान क्रातीहो ग्रौर मौन रूप से गीत गा-गाकर, भ्रज्ञात रूप से थपकी दे- 
देकर उसे सुलाती हो 1 

तन्द्रा के छाथापय अ ५ रूपामास ! 

कब्दा्थ- तन्द्रा = नींद । सविलास = क्रीड़ा पूवक । रूपाभास- रूप का 
ग्राभास, कल्पना । 
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भावाथे--जव वच्चे सोते. उस समय तुम निद्रा के छाया ॐ समान 
प्रस्पष्ट पथ से क्रीड़ापूर्वंकं उनके हृदय में प्रवेश कर उनके श्रध खुले एल 
जसे प्रवरो पर रंगीन स्वप्नं का हास्य विच्ेर देती हो । (छोटे बच्चे सोते- 
समय मन्द-सन्द मुस्कान लगते दै ।) श्रबोध छोटे वच्चे युगोंसे चली श्रा रही 
दन्त कथाश्रों के रूप में तुम्हारा विचित्र इतिहास सुन-सुन कर (परियों की 
कहानियां सुन-सुन कर ) श्रपने भोले नेत्रो मे नित्य कल्पना द्वारा तुम्हारे रूप 
की रचना करते रहते हैँ । म्र्थात्‌ तुम्हारे रूपके सम्बन्ध मे नित्य नई-नई 
कल्पना किया करते ह । 

प्रथमं ङ्प ^ “4 न द्युति स्फार । 

शब्डा्थं--उन्मद == उन्मत्त । उदहामप्रबर । ्रभिराम= सन्दर । 
प्रतियाम = पतिपल । छवि धाम = सौन्दयं का श्रागार । तडित == बिजली । 
सुर-सभा = इन्द्र॒ सभा । सुरधनु = इन्द्रधनुष । छायापट = वस्त्र । द्युति == 
कान्ति । 

भावाथं--यौवन के प्रागमन पर रूप रूप्री मदिरा के नशे से उन्मत्त बनी 
प्रियतमा के हृद्य में यौवन प्रवल वेग से लहराने लगता है उस समय तुम 
उसके श्रंग-प्रत्यंग से लिपटी हुई सुन्दर लगती हौ । श्र्थातु यौवनागम के समान 
प्रियतमा के श्रंग-प्रत्यंग सुन बन उसे श्रप्सरा का रूप प्रदान कर देते है। तुम 
युवतियों के हृदय में रहस्य का रूप धारण कर प्रतिपल उसके मन को 
हरती रहती हो । भ्र्थात्‌ युवतिरया तुम्हारे रहस्यमय सौन्दयं को कल्पना कर 
सदैव तुम्हारो ध्यान करती रहती हँ कि काश वे तुम्हारे ही समान सुन्दर हों । 
तुम्हारी कल्पना कर वे पुलक से भर उठती हैँ रौर उनकी लता जेसी छरहरी 
कोमल देह श्रंग-प्रत्यंग रूपी कोमल पुष्पों से लद कर सौन्दयं की साकार 
प्रतिमा बन जाती दै । श्र्थात्‌ तुम्हारी कल्पना ही उनमें सौन्दयं का स्फुरण 
करती है । तुम ॒इन्द्रलोक. ( स्वगं ) मे पुलकित होकर श्रपने नन्हे से हल्के 
पगों से न॒त्य करती हो शौर श्रपनी विजली के समान एकाएक चमक उघ्ने 
वाली श्राद्चयंपुशं चितवन से देवताश्रों की श्रोर दृष्टिपात कर सारी 
देव-सभा को चंचल बना देती हो 1 भ्र्थातु तुम्हारे बिजली के. समान कटाक्षो 
से सारी देव-सभा व्याकुल हो उठती है । तुम श्रपनी नंगी देहं कर इन्द्रधधुष 
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के से चमकीले रंगों वाला शना कोमल वस्त्र धारण कर श्रपनी वेणी 
कुन्द का उज्ज्वल कान्ति वाला फुल खोस लेती हो । मानो श्राकाश रूपी 
नीली वेणो मे चन्द्रमा रूपौ उज्ज्वल कान्ति वाला कन्द का पृष्प लगा 
ह्प्राहो। 

स्वर्गगा म जल इ भ ५) सरिज माल । 

शब्दा्थ-- मृणाल ==कमल नाल । मराल हंस । उड्-वाल तारो के 
बच्चे । युति कान्ति । सरसिज माल=कमलों की माला । 

भावाथं-हे मृणाल जैसी सुन्दर बाहुश्रों वाली ! जव तुम स्वगं की गंगा 
(ग्राकाश गंगा) मे जल-क्रीडा करती दहो, स्नान करती होतो एेसा प्रतीत 
होता है मानो जल की लहरों मे चन्द्रमाके सैकड़ों प्रतिबिम्ब रूपी रुपहुले 
हंस तुम्हारी उन मृणाल सहृदय भुजाग्रों को पकड केर तैर रहै हों । (यहां 
चन्द्रमा के सैकड़ों प्रतिविम्ब सफेद हंसों के समान है ।) जव तुम श्रपनी 
मृणाल बाहों से जल में रलचल मचाती हो श्रौर उससे जो भ्ग्‌ उत्पन्न 
होते दै वही मानो भ्राकाश मे उड-उड कर नन्हे तारे वन जत्ते हैँ । तुम्हरी 
सुन्दर देह कौ कान्ति ही मानो चंचल लहरों मे लहराती हुई कमलो को माला 
का रूप धारण कर लेती रै । 

रवि छवि चुम्बित ०६ ८८ हो नित्त पार । 

शब्दाथ --रवि छवि = सूयं किरण 1 भ्रंक == हृदय । तडिति = बिजली । 
नागदन्त == सपं दन्त । नत == भूकरा हु्रा 1 

मावाथे - तुम सूयं किरणों से प्रकाशित चंचल बादलों पर, श्राकराश के 
दु्तरी श्रोर, विजलौ कौ कडक से हिरण के कोमल वच्चे के समान भयभीत 
चन्द्रमा को श्रपने हृदय से लगणालेतीहो श्रौर श्राकाश में चंचल तारोंके रूप 
भे अपने चरणो पर हल्का भार देती हुई चल कर श्रपने पग-चिगहों को छोड, 
सपंदन्त के समान नोचे भुके इन्द्रधनुष रूपी पुल को नित्य पार करती हो। 
(सपंदन्त धनुष के समान वक्राकार होता है ।) 

कभी स्वगंकी &: ४ कला श्रराल ! 


व्दार्थ --वमुधा = पृथ्वी 1 प्रवाल मू गा ! सरसी = सरोवर, बावडी । 
मनोस = कामदेव, सुन्दर । मराल हंस । श्रराल = तिरी । 
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मावा - हे प्रप्सरा ! पहले कभी तुम स्वगं कौ निवासिनी ही मानी 
जाती थीं । परन्तु श्रव इस धरती पर बालिकाग्रों के रूप में उतर भराई डो । 
( छोटी-छोरी बालिकाएं परियों सी प्रतीत होती है। कभी-कभी सुन्दरी 
नारियों को भी श्रप्रा कह दिया जाता है) भाव यह है कि भ्रव तुम इस 
घरती पर सुन्दर बालिकाश्रों श्रौर नारियोंकारूप धारण कर उतर श्रा 
हो 1 जसे किसी श्रदुभरुत वस्तु को देख वच्चो के नेत श्राश्चयं से खुले रह जाति 
ह उसी प्रकार सरा संसार तुम्हारे इस मानवी सुन्दर रूप को देख विस्मय 
भर पूगे के समान श्रां फाड़ देखता रहं जाता है । तुम बाल-युवतियों भ्र्थात्‌ 
वयः सन्धि कौ श्नवस्था वाली युवतियों के हृदय रूपी सवोवर में कामदेव 
रूपी हंस को चगा देकर भ्र्थात्‌ काम-भावना उत्पन्न कर्‌ उन्हे रोमांचित हो 
मघुर रूप से हंसना तथा चितवन को तिरी कर कटाक्ष करते को कला 
सिललाती हो । (यौवन का उदय होते ही युवतियां रोमांचित होना, आकषक 
रूप से हसना तथा कटाक्ष करना सीख जाती है।). { 

तुम्हे खोजते छाया `“ ५ " कवि धात । 


कब्दाथं - तपक = तपाक से । इ गित = संकेत 1 मधुप == भ्रमर । चति 
भाई । 

मावार्थ- श्रव भी प्रसिद्ध कवि गण तुम्हे श्रपनी कल्पनाश्रो के छाया कै 
समान श्रस्पष्ट वों मे खोजते है । भर्तु श्रस्पष्ट मधुर कल्पना द्वारा तुम्दारे 
रूप का श्रंकन करते है । जब रात्रि के प्रहरी जुगुह्ुः रात भर जगजय कर 
पहरा देने के बाद प्रातः होने पर सदैव के समान सो जाते है उस समय लहर 
प्रातः कालीन पवन से सिहर कर, चंचल होकर श्रौर वृक्ष ममर ध्वनि कर 
श्रचानक, श्रज्ञात रूप से चमक उठने वाली बिजली के समान चंचल हो उठते 
ह 1 उस समय भ्रव भौ सहयोगी कवियों के समान श्रमर्‌ म्रपनी गुजार द्वारा 
तुम्हारे श्रागमन का संकेत देते है । । 

(१) प्रप्सरा सौन्दयं श्रौर जीवन की प्रतीकं मानी गई है । प्रातः कालीन 
उत्पन्न नवजीवन की लहर श्रौर सौन्दयं का सास्राज्य सी कारण ्रप्सरा की 
भ्नोर संकेत करता प्रतीत होता हे । ; 


€ स 
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1 


गतैर्‌ चयानि तम 


1 
~ 


सिरातीं गात ! 

शन्दाथं--गोर-दयाम =-गोरा-सांवला । भ्रभा-तम -- श्रकाद रौरं ग्रन्धकार। 
भमिनी-घातत =वहन-बाई । सजात एक ही वंश क । मखेणा-=चिकना। 
छयाचल=तछाया के समान फीना, ग्रस्पष्ट वस्त्र । तन्ति छरहरे शरीर 
वाली । सूत्र=्डोरा, धागा; कचु = कञ्चुकी, चोली । सिरातीं--रीतल 
करतीं । 

माब्राथं-गोरे श्रौर स्व्रिलि सभे माहु-वहुन के समान प्रकाल श्रौर 
प्रन्धकार रूपी दिन ग्रौर रात तुम्हारे छरहरे शरीर के लिट्‌ कोमल, रेजमी 
भीना वस्त्र तैयार करते है । प्र्थात्‌ तुम्हारा वस्त्र सफेद श्रौर कालेरंगके 
कोमल रेशमी घागों द्वारा बुना हरा श्रौर ्रत्यन्त ीना-पतला है । दिन 
श्रौर रात का प्रकाश ग्रौर श्रन्धकार ही चुष्हारा फौना रेशमी वस्त्र है। 
प्रातःकाल श्रपनी सुनहरी श्राभा रूपी धागो, ( सूयं किरणों ) से रुपहली 
चचल रेखाएः खींच-लोच कर ( उज्जवल सफेद प्रकाश विकीणं कर) 
तुम्हारे लिए कंदकरो काठती है । अर्थात्‌ उस पर सुनहरी श्रौर सुप्रहली काम 
करती हँ । तितलियां श्रपने रंग-विरंगे रेदाम जसे कोमल पंखों को इला-इला 
कर तुम्हारे शरोर को शीतलता प्रदान करती है । 


तुहिन जिन्दुमें ५२ < : मौनालाप ! 


शब्दाय -- तुहिन ` बिन्दु मोस की बरदे। रदिम = किरण । मृकुल = 
पुष्प । चद्रूल = चंचल । मलय = मलयानिल । जलजो कमलो । 

मावाथ- तुम प्रोस की वृष्ोंमें चन्द्रकिरण के समान चुपचाप सोती 
रहती हो । तुम पृष्पों को शय्या पर निद्रामग्नं हो स्वथं हो श्रपनी श्रनुपम 


` छवि का स्वप्न देखती रहती हो । चंचल लहरों का स्पशं कर चंचल बना 


हृ्रा मलय-पवन मन्द-मन्द पग रलता हृभ्रा, मधुर स्वर के साथ प्रवाहित होता 
रहता है । तुम उसी के रूपमे कमल-कोश.मे सोए भ्रमरोंके साथ मौन 
भाषा मे वार्तालाप करती हौ । भ्रातः मलय-पवन चलने लगता है श्रौर कमल- 
कोश में निद्रित भ्रमरो को छषचाप जाग्रत होने का मूक सम्देश देता है।) 
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नील रेशमी तस अः ८ हः सौ सुकुमार । 

शब्दा्थ--कचभार वालों का जूडा । विकच == खिले हृए । शशिकर = 
चन्द्रकिरण 1 सरसो = वावड़ी । श्रभिसार=प्रणय-क्रीड़ा । शारद शरद 
ततु की । ज्योत्स्ना = चांदनी । 

म्रावाश-- तुम नीले रेशमी श्रन्धक्रार रूपौ कोमल सुन्दर बालों का जूडा 
खोल कर चंचल तारों से श्रकित ्रपने भ्रांचल को लहरा-लंहरा कर श्रौर खिले 
या साकार स्वप्नो के समान श्रपने उन्मुक्त स्तनों पर तारों का सुन्दर हार 
लहरी हुई चन्द्र किरण के समान श्रपने नन्हे कोमल पग रतीं श्राकाश 
रूपी घावड़ी में प्रणय-क्रीडा करती हो । वह तुम्हारा रूप शरद पूणिमा 
की ज्योत्स्नामें दूध के भाग के समान सुकुमार चांदनी के. समान प्रतीत 


सेहदी युत भु 4 ॐ < दिश्चि वात । 

शब्दाथं --करतल-= हथेली । कुसुमित = फुली हई, सुगन्धित । गौर = 
गोरी 1 साभार =ग्राभार सहित । शशि स्मित = चन्द्रकी मुस्कान, चांदनी । 
उर स्पन्दन हृदय कौ फडकन । वीचि = लहर । पदचार्‌ पद संचरणः। 
विकच खिले । पद्म = कमल । नवजात == शिशु । भर गो =भौरों । जगज्ज- 
लधि== ससार-सागर । हिल्मील = विशाल लहर । विलोडित = उमडता हुश्रा । 
वात ==परवन । 

मावा्थ-मेंहदो से शोभित तुम्हारी कोमल हथेलियो सं ससार का सम्पुरां 
श्युंगार सुगत श्रौर सौन्दयंशाली दै \ तुम्हारे गोरे शरीर कौ कान्ति श्राभार 
सा प्रकट करती हई वफं से मंडित पवंत शिलरों पर बरसती रहती है । 
व्र्थात्‌ हिम-मंडत पर्वत शिखर तुम्हारे गौर वणं से ही सुशोमित है । तुम्हारे 
तलवों की लालिमा ही उषा है । तुम्हारी पुलक भरो मुस्कान ही चन्द्रमा की 
चादभी बन बादलों को प्रकाशित करती है । तुम्हारे हृदय की मन्द-मन्द कोमल 
धड़कन हो तारों का कम्पन श्रथवा फिलमिलाना है । तुम्हारे चरणों का नृत्य 
ही चंचल लहरों का नृत्य दै । तुम्हारे हृदय में उठने वाले सैकड़ों भावों रूपी 
पंखुडियों से शोभित प्रभात एक कमल पुष्प के समान है । तुम इस संसारमें 
ताजे खिले प्रथम सौन्दयं के कमल के समान हो । भ्र्थात्‌ तुम इस संसार में 





| 
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सौन्दयं उत्पन्न करने वाली हो। जिस प्रकार कमल खिलने पर ्रसख्य भौरे 
उस पर मंडरने ग्रौर गूजने लगते है उती प्रकार तुम्हारे सौन्दयं रूपी कमल 
पर्‌ श्रसंख्य सुय, चन्द्र, ग्रह्‌ भ्रादि रूपी भ्रमरं ग्रज्ञात स्पमें गू जते रहते है। 
तुम्हारे चन्द्रमा के समान मादक सौन्दयं से इस सं्ार रूपी सागरमें 
भयंकर लहर उमडने लगती हैँ । सारो दिलाए श्रौर पवन तुम्हारी 


सुगन्धिसे पागलदहो जति है । प्र्थात्‌ तुम्हारे पकी गन्ध सवको मदमस्त 
वना देती है । 


(१) यहाँ कवि प्रकृति के सम्पूण सूपो श्रप्सरा के श्रद्ध-प्रत्यङ्ख के 
सौन्दयं काही अतिबिम्ब देख रहा है। सौन्दयं की यह व्यापकता ग्रदुभुत 
है । यह नैसगिक सौदयं हौ जगत के सौन्दयं का भूल दहै । 

जगती के श्रनिमिष + ध ६ दिनमान । 

शब्दाथ --श्रनिनिष = खुले । अ्रम्लान निर्मल, उज्जवल ! विहान= 
प्रभात । दिनमान सूयं । 

भावाथ तुम संप्ार के खुले पलकों पर सुनहरी स्वप्न के समान श्रक्षय 
मनोर सदैव उज्जवल बने रहने वाले यौवन के समान उदित हुई थो । भाव यह्‌ 
है कि जिक्र प्रक्रार हम जागते हए मौ किसी मधुर कल्पना में इत्र स्वप्न सा 
देखने लग जते है, संसार ने तुम्हारी मधुर कल्पा उसी मानसिक स्थिति में 
कोथौ। साथ दही तुम ग्रक्षय यौवन के समान सदेव निर्मल बनी रहने वाली 
हो । तुम्हारा रूपयौवन क्रभी भी मलिन नहीं होता । तुम॒श्रपने चंचल प्रवल 
(शराह्य मुहृत्तं में चलने वाली वायु से श्रमिप्रायदहै) को फहरा कर श्रागे श्रनि 
वाले सुतहरे प्रात को सूचना देतीहो ग्रौर तुम्हारे मुस्कान भरे मूख पर 
नवोदित सूयं की नई प्रकाश भरी किरणं खेलने लगती है 1 श्र्थात्‌ तुम्हारी 
मुस्कान ही बाल-रवि की किरणों का उज्जवल प्रकाश दै । 

सखि 1 मानस के ५०००. ००० ०००० भर मे लीन | 

शाब्दाथं - मानस मन । सुखमा सौन्दयं । ईप्सित = इच्छित । 

मावा -है सखि ! तुम सब के स्वगं के समान सृन्दर मन रूपी स्यान 
पर श्रपने शाश्वत सुख में इवो भ्रासीन रहती हो । श्र्थात्‌ मानव श्रपने मन में 


सदैव तुम्दारी सुखद कल्पना करता रहता दै । तुम श्रपने ही सौन्दयं में श्रनुपम ` 
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हो भ्रथात्‌ तुम्हारा सौःदयं श्रतुलनीय दै ग्रौर तुम भ्रपने मन को रानी हो श्र्थात्‌ 
जो चाहतीदहोसोकरतीदहो 1 हि रंगीली ! तुम प्रत्येक युग में नए-तए रूप धारण 
कृर सदैव आरती रहती हो । म्र्थात्‌ प्रत्येक युग॒मे नए-नए प्रकार से तुम्हारी 
कल्पना की जाती रही दै । ह भ्रप्सरा ! देवता, मानव, मुनि रादि सभी तुम्हे 
प्राप्त करने की कामना करते रहे हैँ 1 तुम तीनों लोकों मे व्याप्त हो । 
श्रमं श्रं श्रसिनव ४. ६ ५ पदचार 1 
क््दथं -श्मिनव नवीन 1 भगो == भ्रमरो । पृथु = पुष्ट । पदचार न्य । 


श्रावाथः-- तुम्हारा एक-एक श्रंग नए वसन्त के समान सुन्दर नवीन रूप 
से सोभित ग्नौर सुकुमार दर तुम्हारी भकुटियों की प्रत्येक भंगिमा नई-नई इच्छाभ्रो 
रूपी भ्रमरीं की गु जार दहै । तुम्हारा पुष्ट वक्ष सैकड़ों मधुर म्राकाक्षाभ्नो के भार 
से घड़कता रहता है । तुम्हारा मन्द-मन्द नृत्य नवीन ग्राशाभ्नों रूपी कोमल पूष्णो 
से चभ्वित है । श्रथवा जव तुम मन्द गति से चलती हो तव नवीन द्रादाश्रों रूपी 
कोमल पूष्प तुम्हारे चरणों का चुम्बन करते चलते है । श्रथात्‌ तुम कोमल नवीन 
श्राशाश्रों का सजन करती चलती हो 1 

निखिल वि्वने “~ सुख में तत्लीन । 

शब्दाथं निखिल = सम्पूणं । परिघान == वस्त्र, धारण । जरान=वृद्धा- 
वस्था । वारिधि = समुद्र । ग्रतल = श्रथाद । मज्जित = स्नान करती । मीन = 


मदधली । श्रपलक == तल्लीन । 


मावार्थं- हे भ्रप्सरा ! सम्पूणं विदव ने श्रपना गौरव, महिमा श्रौर सुख- 
सौन्दयं का दान कर तथा श्रपते तल्लीन हृदय कौ मधुर कल्पना्रों रूपौ स्वप्नो 
से तुम्हारी प्रतिमा का निर्माण किया है । ्र्थात्‌ संसार ने अपनी सम्पूणं मधुर 
कलपनाग्रों हारा तुम्हारा निर्माण कर तुम्हारे व्यक्तित्व में प्रपूर्वं गौरव, महिमा 


रौर मुख-सौ दयं का समावेश कर दिया है। ( श्रप्सरा वास्तविक न होकर 


कवियों की काल्पनिक सष्टि है ,) विव ये प्रति क्षण जितने भी विस्मय कारकं 
कायं होते रहते ह श्रौर सम्पूणं दि्ञाप्रों मे जितनी भी प्रतिभा बिखरी 
पद्धी है, उन सबके सहयोग से तुमह सजाया गयः है । अर्थात्‌ सम्पूणं विस्मय श्रौर 
प्रतिभा द्वारा तुमह सजाया है 1 श्रौर इस प्रकार श्रपनी कल्प्ता ग्रौर रहस्य 





न 


के ्रावरण सें तुम्हें श्रनायासही चछ्ििषाद्रियादहैः प्रथत तुम्हारा सूप श्रौर 
(सव ९ < ज 
व्यक्तित्व पूणं कल्पित श्रौर रहस्यमय बन गया ह । 


तुम संसार के सुख-दुख, पापों कौ सर्मा श्रौर इच्छार््रो कौ ज्वाला से सूक्त 
हो । प्र्थात्‌ ये भावनाए" तुम्हारे ऊपर प्रपनः प्रमएव नहो डाल पातीं । तुम 
वीतराग हो, सां्ारिकता से पुतः मुक्त हो । वृद्धावस्था, जन्म, भय, मरण से 
तुम शून्य भ्र्थात्‌ मक्त हो । तुम्हारे ऊपर इतका कोई प्रभाव नहीं पडता । तुम 
सदेव नवीन यौवन से परपरा रहती हो, चिर यौवन की श्रविकारिणी श्रौर 
भोक्ता हो । तुम इस विद्व रूपी सौन्दयं के श्रथाह्‌ सागर मे स्नान करने वाली 
जोवन रूपी मचरलो के समान हो । म्रथात्‌ सम्धुणं सौन्दर्यं का उपभोग करने 
वाली हो । तुम अ्रह्य श्रौर श्रष्ृदय हो । प्रथ्‌ निराकार स्वरूपहो ! न तु 
कोई देल ही सक्तः है श्नौरन तुम्हारा स्पशंही कर सकतादहै। तुम सदव 
श्रपने सुख मे निमग्न बनी रहती हो । 

(१) इस कविता मे कवि ने श्रप्सरा को पुंतः काल्पनिक सृष्टि माना है । 
युगो से कवि भ्रप्सरा के सम्बन्ध में नाना प्रकार को कल्पनाएु करते श्राए है । 
भप्सरा पूणं नारौ सौन्दय कौ प्रतीक बन गई दै । कविथों ने सौन्दयं-विषयक 
व्रपनौ सम्पुणं कल्पनाभ्नों का उपयोग कर उसके काल्पनिक व्यक्तित्व ने संसार 
के समस्त ॒सोन्दय को समाविष्ट कर दिया है । इसी कारण कवि उसके रूप 
सौन्दयं को विइव-व्यापी वना संसार के सम्पूणं सौन्दयं की जननी उसे ही मानता 
है । परन्तु वस्तुतः वह पणं काल्पनिक सृष्टि हौ । एक प्रकार से कवि श्र्सरा 
को प्रखिल सौन्दयंमय निराकार ब्रह्म ही घोषित कर रहा दै । 


(२) इस कविता मे कवि की सौन्दयं-सम्बन्धी समस्त कल्पनाए श्रत्यन्त 
कलात्मक रूप धारण कर श्रभिब्यक्त हुई हैँ । छायावादी काव्य-कला का पुं 
निखार इस कविता मे दिखाई पड़ता है जो श्रत्यन्त मनोरम, प्रभावक श्रौर 
रजक है । 

(१) यह॒ कविता सच १९६३२ की रचना दै । इस समय तक कवि पर 
छायावादी कला का पणं प्रभाव रहा है । परन्तु इससे प्रागे को कविताएं कवि 
के टष्टिकोण में एक नवीन क्रान्तिकारौ परिवतंन का पूर्वाभास देती है । कवि 
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छायावादौ कल्पना कै मनोरम कात्पनिक लोक से शनैः शनैः नीचे उतरता हुभ्रा 
इस संसार के यधाथं को श्रपनाता जा रहा दै। 


१८. पतंशर 


इस कविता मे कवि प्राचीन रूढियों तथा कुसंस्कारो का विनाश कर प्रगति 
कै नव-जीवन का ्राह्वान कर रहा है । 

हुत भरो जगत के ५१ ८५: “““ मेहो विलीन । 

कन्दार्थ--द्रुत = शीघ्र । जीं == सूखे, मुराए । सस्त-ध्वस्त = नष्ट- 
भ्रष्ट । शीरं == टटे-फटे । पीत पीले । मवुवात == वसन्त ऋतु की हवा । 
वीतराग=रस से विहोन, सूखे, जजर । पराचीन = पुराने । च्युत =हूटे हुए 

भावार्थ--कवि सूखे-मुरभाए वृक्ष के पत्तो को प्राचीन रूद्िां श्रौर 
कुसस्कार मानता है 1 इसीलिए वह सूवे पत्तो के रूप में इन्हीं को श्रप्रत्यक्ष रूप 
से सम्बोधन कर रहारहै। 

हे ससार के सूचे-मुरफाए पत्तो ! तुम शीघ्र ही भड़ कर नीचे गिर पडो, 
नष्ट हो जागरो । तुम नष्ट-भ्रष्ट हो चक्रे हो, तुम सूख भ्रोर हूट-फुट छकरे हो 1 
तुम सर्दी श्रौर गर्मी का प्रकोप सह्‌-सह कर पीले पड़ गए हो, तुम वसन्त ऋतु 
कीवायुके ्रागमन की कल्पना कर भयभीत हौ उठते हो 1 ( वसन्त से पूवं 
तेज हवा चलती ह जिसमे पतभड होता है । ) तुम वीतराग व्यक्ति के समान 
जीवन के सुख-दुख के प्रति निस्पृहं बन चके हो भ्र्थात्‌ जीवन के प्रति तुम्हारी 
सम्पूणं श्रासक्ति समाप्त हो की है । तुम्हारा रस श्रौर सौन्दयं समाप्त हो 
तुम जड़ श्रौ र पुराने पड़ चके हो । इसलिए शीघ्र भड़ कर नीचे गिर पडो ॥ 

तुम भूतकाल के समान निर्जावि हो गए हो, तुम मरे हृए पक्षौ के समान 
व्यथं हो 1 इसलिए यह संसार रूपी घोंसला तुम्हारे कलख श्रौर सासो की गति 
से रहित हो शु्य बन चका है । श्र्थात्‌ श्रव तुम मेँ जीवन की शक्ति शेष नहीं 
रही है 1 तुम पक्षी के शरीरसे गिरे हुए पखों के समान नीचे गिर-गिर कर 


~ श्राकाज्चमें विलीन हो जाग्रो । 


(१) यहाँ कवि अरन्योक्ति का सहारा ले प्राचीन रूदियों कौ नष्ट हो जाने 
का सद्देश्ष दे रहा है 1 


~ १६ = 
कंकाल जालं ८५4 ६ ु युग की प्यालो ! 


शब्दा्थं- नवल नया 1 संजरित == मंजरियों से पूरं । पिक = कोयल 1 

मावार्थ--पूरारे पत्तो के फंड जाने पर यह होगा कि-- 

वृक्षों की कंकाल के समान सूनौ शाखाघ्नों मे फिर नए खून का संचार होगा 
श्रौर लाल-लाल नए पत्तं उदय होगे श्रौर नए पत्ते उगने पर वहाँ प्राणों के. 
कलरव से गुजित नए जीवन कौ सघन मांसल हरियाली छा जाएगी । ( पत्तो 
के ममर संगीत से वृक्षका जीवन पूनः ह॒रा-मरा बन जायेगा 1 ) भाव यह्‌ है 
कि पुरानी रूदवां नष्ट हो जाने पर संसार मं नव जीवन का नए सिरे से 
संचार होगा 1 मानव-जीवन में नई चेतना श्रौरस्पति भर उठेगी । 


रेस हो आने पर जिस प्रकार वसन्तागम के साधश्राम कै वृक्ष मंजरियौं 
से लद जाते है श्रौर महवाली कोयल पंचम स्वरमें दुक उस्ती है उसी प्रकार 
विद्व नई चेतना से भर उषेगा श्रौर उसके प्राणो मे नव-जीवन का मादक 
संगत गूःजने लगेगा । कोयल के मादक स्वर के समान विङ्व नवौन चेतना ते 
भर जायेगा 1 


(१) कवि पुराने जीवन के विनाश श्रीर्‌ नव-जीनन कौ कामना कर रहा 
है 1 उसका कहना दै कि प्राचीन रूदि्यां विद्व की प्रगति में बाधकहो रही हँ 
इसलिए उनका नष्ट हो जाना श्रच्छा है । एेसाहो जाने पर ही संसार नव- 
जीवन की नवीन मात्यताश्रों का निर्माण कर प्रगति के पथ परभश्रागे बढ 
सकेगा । 


(२) यह कविता कवि के युगान्त" नायक संग्रह से ली गई है । इसमे कवि 
प्राचीन युग के श्रन्त शौर नवीन युग के प्रारम्भ की कामना कर रहा है। 
उसका स्वर प्रगतिशील है । इसी भावना का श्रधिक विकसित रूप हमें कवि 
के श्रागामी संग्रहो शुगवाणी' श्रौर श्राम्या' कौ कविताश्रो में श्रधिक वेग श्रौर 
दृता के साथ प्रस्फुटित होता दिखाई पडता है । यही भावना हँ इस संग्रह 
की श्रागामी कविता गा, कोकिल' शीषंक कविता में श्रधिक प्रखरस्वरके 


साथ विकसित होती दिखाई पडती है ; 


ङ्क 


१९. गा, कोकिल 


इस कविता मे कवि प्राचीन के ध्वंस ग्रौर तव-मानवता के निर्माण का 


कोकिल के माध्यम से श्राह्वान दे रहादै। वह प्राचीन से श्रसन्तुष्ट हौ एक 
नए संसारक निर्माण कौ करल्वैना कर रहा है जिममें मानव ग्रौर मानवता का 
प्राधाल्य होगा 1 । 

गा, कोकिल बरसा ““ “““ ^“ नवल मानवपन । 

शब्दा्थं-- पावक == ग्रगिनि । जीणं-- सडा-गला 1 ध्वंस भ्र श नष्ट-श्नष्ट ॥ 

भ्रवार्थ-- कवि कोकिल को सम्बोधन कर कह रहा है कि-- 

हे कोकिल ! तु एे्ा गीत गा जिससे श्रम्ति की चिनारियो कौ वां हो। 
प्मग्निकी उस वर्षा से श्रन्व रूढि्यों से ग्रस्त सडा-गला पुराना युग तष्ट-भ्रष्ट 
हो जाय, ससार को अ्रपने जड़ बन्धन में वपि रखने वाली प्राचीन मान्यताएं 
समाप्त हो जाए 1 तेरे गीत कौ श्रम्नि-वर्षा से हुए विध्वंस । के साथ नवीन युग 
पग वदाए हुए ्राए जिससे नवीन मानवता का विकास हो । । 

गा, कोकिल भर स्वर न श मे ततक्षरण 1 

शब्दाय - परं पत्तं । धन = सघन । नीड़ = वोसला । गत्‌ विगत, 
रहित । 

मावा _ हे कोकिल ! तू ्रपने स्वरों मे ेसा कम्पन भर कर गा जिससे 
तूफान साश्रा जाय श्रीर तेरे स्वरो के उस तूफान म जाति, कुल, रग श्रादि 
कूपी सघन पत्तं भंड कर नीचे गिर॒पड़ं । भ्र्थात्‌ जाति कुल श्रौर रंग के 
श्रभिमान के कारण उत्पन्न भेद-भाव की भावना पूणंतः नष्ट हौ जाय । ्रौर 
भराचीन रूढियों के अन्धकार से भरे घोसले ( संघार ) से प्राचीन रूढ्या छखन- 
छन कर नीचे गिर पडे, नष्ट हो जाय । व्यक्ति श्रौर राष्ट्र रागद्रंष रौर युद्ध 
की भावनाश्रों से मुक्त हो जय । ्रौर पुराने रागद्धषकी भावनाश्रों को तुरन्त 
भूल परस्पर प्रेम श्रौर श्रानन्द से रहने लगे । 

गा, कोकिल, गा, कर धः 4 *““, सब जन | 

मावाथ- हे कोकिल ! तु निरन्तर गाती रह्‌ । चिन्तन मत कर, सोच- 
विचार मत कर । तू श्रपने गीत से पत्तो के शरीर मे नवीन रक्त का संचार कर 


= ६&< = 


श्रीर्‌ उनके जीवन में नवीन स्नेहं की सुगन्धिसे न्व यौदन भरदे। तु संसार्‌ 
के इस नवीन जीवन यें नई श्रामो रैर मान्यतां ङ्पी मंजरियां खिला दे, 
जिनका मघु पी-पी कर सब लोग नव-जीवन कै उन्माद सभर श्रमरों च 
समान गुजार कर उठे। 


गा, कोकिलं नव गान ट “= ° जीद यादन ! 

भावाथं- हे कोकिल ! तू नए गीत रच कर उन्हेशा। त्र श्रपने इननए 
गीतों द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए उनके मन को नवीन भावनाग्रोसे भर 
दे जिससे उनकी वाणी, वेद श्रौर माव नवीन शोभा से भर जाय) स्तेह्‌, 
सहदयता कौ भावनाएः उनकी क्षय निधि बन जाय घ्र्थात्‌ सम्पूणं मानव 
परस्पर स्तेह श्रौर सहूदयता के साथ रहने लगे ग्रौर इस प्रकार मनूष्यनया, 
जीवन विताने लगे । 

गा, कोकिल सन्देश हं दलि क्षणं । 
शब्दाथं-स्पुलिग -= चिनगारी । नर्वर == नावान । मूकूलित हो खिल 
उटे1 

मावाथ- हे कोकिल ! तू उसी सनातन सन्देशके गीत गा कि मानव 
भ्रमर है। तु यहं सन्देश दे कि मानव उस दिव्य चिरन्तन ब्रह्यका दही श्रश्ष है । 
वह्‌ रज कण कं समान नष्ट हो जाने वाला यहु मानवन्यारीर मात्र नहींहै। 
भाव यह्‌ है कि नाशवान शरीर ही मानव का रूप नहीं मानव का वास्तविक 
रूप तो उसकी श्रमर श्रात्मा ठै । देर्‌ श्रौर काल के बन्धन उसकी गतिको 
नहीं रोक सकते 1 मानव का सच्चा परिचय तो मानवता ही रै) इसलिए हे ` 
कोकिल ! तु एेसे गीत गा जिसे सुनकर सारी दिशाएु ्रौर सारे युग मानवता 
के रूप मे खिल उटं । श्रर्थात्‌ सदेव मानवता का महत्व बना रहे। 

(१) यहाँ कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण पहली बार श्रपने वास्तविक 
खूप मे उभर करश्रा रहा है। श्रभी तक्र वह किसी सिद्धान्त-विक्षेष से बैध 
नहीं पाया है इसलिए उसका स्वर उदात्त श्रौर श्रादशवादी है । वह्‌ केवल 
प्राचीन के विध्वंस श्रौर नवीन के निर्माण द्वारा मानवता का उद्धार करने का 
श्राकाक्षी है । यह उद्धार कंसे हो सकेगा, अभी कवि इस सम्बन्ध सें मौन है। 
उसके स्वरम प्रखरता श्राती जा रही द । 


२०. सृष्टि 


मिष्ट का गहरा ५२९ 5 <“ सागर श्रपार। 

शब्दाथ--स्कन्ध-मूल वृक्ष का तना श्रौर जड । हरीतिमा हरियाली । 
संखति = सृष्टि । वर = वरगद । पादप वृक्ष । 

मावा मिष्ी के नीचे घनां श्रन्धकार है श्रौर उस श्रन्धकार मे एक बीज 
चिपाहुप्रादै। वह्‌ बीजनतो उसश्नन्धक्रारमे खो पाया है- नष्ट हो पाया 
हैश्रौरन गल करमिह्ीही बनाहै। मरणात्‌ पूणं रूप से सुरक्षित है । वह्‌ 
बीज कोदों ( एक प्रकार का चावल जैसा ्रनाज जिसके दान बहुत छोटे भ्रौर 
गोल होते ह । ) श्रौर सरसोंके दानेसेभी बहुत छोटा है । उस बीज कै छोटे 
से हृदय में वि्ाल वृक्ष की शाखाए, पत्ते, तना, जड़, गहरी, घनी हरियाली 
का एक पूरा संसार, श्रनेक प्रकार के रूप, रंग, फुल श्रौर फल श्रादि चपि 
हए है । प्र्थात्‌ उस बीज से ही एक हरा-भरा विशाल वृक्ष उत्पन्न होता है। 
बह वज श्रपनी मूरी मे बरगद कै वृक्ष का विशाल आक्रार चिपाएु हुए है। 
उसके भीतर हरियाली का एक पुरा संसार छिपा हु्रा है, एक महान श्राक्चयं 
च्िपा हुमा है । वह बौज सचमुच भ्रपने बरद जैसे लघु शरीर मं हरियाली का 
एक श्रपार सागर छिपाए हए है । 

बन्दी उसमें जीवन + वह वुच्छ चीज ? 

शब्दार्थे निखिल == सम्पू । सत्व सत्ता, भ्रास्तित्व । सृजन रहस्य = 
सृष्टि, उत्पत्ति का रहस्य 1 पोत == निवास स्थान, घर, बच्चा । . 

भावाथ उस बीज मे जीवन का अंकुर छिपा हृश्रा है जो सम्पूणं सांसा- 
रिक बन्धनो को तोड़ श्रपनी सत्ता--बन्धन से मुक्ति--को प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्तशील है । वह॒ श्रपनी जड़ बना देने वाली निद्रा को व्याग चेतन बनने के 
लिए प्रयत्न कर रहा है । कवि कहता है कि श्रदृर्य मे चे हुए सृजन के इस 
रहस्य को कोई भी नहीं जान सका है । वह्‌ क्षुद्र सा बीज श्रनन्त खजन-शक्ति का 
निवास स्थल है । भ्र्थात्‌.उसख नन्द से बीज में सजन की ्रपार शक्ति भरी हुई 
है । वह संसार के जीवन से श्रोत-प्रोत है । भ्र्थात्‌ उसमे निहित इस सूजन-क्ति 
से ही संसार का निर्माण होता है। 


॥ 





~ १६४ - 


मद्री के गहरे ब्रन्धकार के बीच एक बीज सोया । किन्तु उस 
बीजका प्रकाश प्र्थातु उसकी सृजन शक्ति स्वयं उस रही चिपी हुई 
है 1 वह छोटी सी वस्तु बीज श्रमरहै। प्र्थात्‌ उसका विनाश कभी नहीं होता । 

(१) "पोत'--इस॑का एक श्रं वालक भी है । यह्‌ चन्द सृष्टि की उत्पत्ति 
सम्बन्धी उस पौराणिक कथा को श्रोर संकेत करता प्रतीत ह्येता है जिसके 
भ्रनुसार महपि माकण्डेय ते वट वृक्ष के पत्तं पर एक वालक ब्रह्म के साक।र 
रूप को श्रपने पैर क प्रगूठा च्ूमते लेटा हघ्ा देवा था । 


६ 
1 


(२) न्ह सेकुद्र बोजे विक्ञाल वट वृक्षके जन्म की वात कटु कर कवि 
सकितिक रूप से प्रव्यक्त ब्रह्म से विर्व की उत्पत्ति की शरोर रहस्यात्मक संकेत 
करता प्रतीत हो रहा ठै। 

(३) इस कविता का दूसरा भःव यह भी लिया जा सक्ता है कि संसारम 
कोई भीद्धोटी सेष्छोटी चीज भी शुद्र नहीं होती 1 संसार के कण-कण में 
सृजन की भ्रपार शक्ति ग्रोत-प्रोत है) संसारमें न कोई द्ोटा श्र्थातु महत्व- 
हीन ओर न कोई बड़ा श्र्थात्‌ महत्वशाली होता है। यहां कवि तथा कथित 

हत्वशाली शासको द्वारा साधारण मनुष्य श्रर्थात्‌ जनता को क्षुद्र समभने की 
प्रवृत्ति की प्रोर संकेत कर यह्‌ कहता प्रतीत हो रहा है कि जनता के जन- 
जनमे सृजन की श्रपार शक्ति भ्रोत-प्रोत दै। ग्रतः जनताको शुद्र समभना 
भूल दै 1 

(४) यह कविता सन १६३५ की है जव कवि पर प्रगतिवादी विचारधारा 
का गहरा प्रभाव पड़ रहा था । इसी कारणा इसमें जनता में छिपी श्रपार शक्ति 
के प्रति कवि कौ गहरी ्रास्था मुखरित हौ उटी है । 


२१. भानव 


इस कविता में कवि छायावाद के काल्पनिक लोक से नीचे उतर कर मानवं 
के सौन्दर्य-गान में तल्लीन दिखाई देता है । . उसका हष्टिकोण भौतिक बन 


गया है । उसने कल्पना के लोक मे उड़ना त्याग भौत्तिक जीवन के मृहृत्व को 


म्रा है। 
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न्प 

सुन्दर है विहग ०००५ ०००० ००८५ रूप-रग । 

शब्दार्थ--वेष्टित = घिरा हुभ्रा । पुरोह प्र॑कुर । निखिल ~ सम्पूरां । 

मावा्थे--कवि मानव की बन्दना करता हुश्रा कहता है-- 

पक्षो सुन्दर ह, एल सुन्दर है, परन्तु हे मानव ! तुम इन सवसे श्रधिक सुन्दर 
टो ) संसार सम्प्र सौन्दयं का सार लेकर तुम्हारा निर्माण किया गया है । तुम 
दस सम्पू सृष्टि मे म्रनन्य श्रौर चिर सौ-दयं के भ्रधिकारी हो । तुम्हारा शरीर 
परग्नि के समान शक्तिशाली यौवन से श्रोत-प्रोत दै । तुम्हारी त्वचा (चमडी) 
कोमलै प्रौर तुम्हारे भ्रंग सौन्दयंके प्रकर है। भर्थातु तुम्हारे भ्रगोंसे ही 
संसार के समस्त सौन्द्थं को उत्पत्ति हुई है । (कविगण मानव के विभिन्न 
प्रग कौ उपमा संसार की मुन्दरतम्‌ दस्तुभ्रों से देते श्राए हैँ ।) तुम्हारे इन श्रगों 
कै सौन्दयं पर समस्त प्रकृति के छाया प्रौर प्रकाश से उत्पन्न विभिन्न रूप- 
रगो वले समस्त सौन्दयं को न्यौछावर किया जा सकता है । श्र्थात्‌ तुम मस्त 
प्रकृति के सम्पूणं सौन्दयं से भी भ्रधिक सुन्दर हो । 

धावित छृक्ञ द 4 नख-श्िख शोमन । 

कञब्दाथ--धावित== प्रवाहित । कृ = पत्तली । लावण्य-लोक = सौन्दयं का 
संसार । निसगं = प्रकृति । पृथु विशाल । उर वक्ष । सरोज = कमल । 
प्रलम्ब दीघं । पीनोरु= पीन + उरु पृष्ट, मोटी -जंघाएः । स्कन्ध तना । 
जीवन-तरु = जीवन सरूपीं वृक्ष । 

भावाय - तुम्हारी पतली नीली शिराश्रो (नसो) मे शराब से भी श्रधिक 
मादक स्पति की उत्तं जना श्रौर शक्ति उत्पन्न कर देने वाला रक्त प्रवाहित 
हो रहा है । तुम्हारी प्रं सौन्दयं के दो संसारो के समान सुन्दर है। तुम्हारे 
स्वरो में संगौत की नैसगिक मधुरिमा श्रोतप्रोत रहती है । तुम्हारा वक्षन विशाल 
श्रौर पृष्ट है । (यहां मानव का वणन करते-करते कवि का ध्यान मानव से 
उचट कर नारी पर जा पहुंचता है श्रौर वह नारी का वरांन करने लगता 
है।) नारी के वक्ष रूपी सरोवर मे उसके दोनों उरोज (कुच) कमल के समान 
खिले शोभायमान हैँ । (इसके उपरान्त कवि पुनः मानव का वणन करने लगता 

1) हे मानव ! तुम्हारी सशक्त लम्बी भूनाए प्रेम के टट बन्धन के समान 

सशक्त श्रौर दीर्धंदहै। (प्रेम का बन्धन सर्वाधिक हृढ्‌ माना जाता है ।) तुम्हारी 
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सबल जंघाए' जीवन ल्पी वृक्ष कै तने के समान ¦ श्र्थात तनै कै समान 
तुम्हारे सम्पुणं शरीर का भार सम्हाे रहती है । तुम्हारे हाथ, पैर, उगलिया 
सव कृच्छं सुन्दर हं) श्र्थात्‌ तुम्हारा न से लेकर सिर तक क्रा सौन्दयं 
भ्रपूवं हं । 

यौवन की मांसलं पु श मः स्वमाल-धूति ! 

शब्दाथं -- मांसल प्राणवान । युग्मो = जोड़ा । जीवनोत्सगं जीवन का 
.उत्सगं । प्रखिल=-सम्पूणं । श्राशाभिलाषान=ग्राला=न्रभिलापा । उदम = 
परिश्रम, प्रयत्न । श्रजल् = ग्रवाध । श्रसद्‌-सद्‌ = बुराई-मलाई, पाप-पुण्य । 
भूतियां = श्वय 1 श्रमन्द== निमंल, श्रनन्त । पाथिव्‌ लौ किक । स्वभाव-पूति 
भावों को पणं करने वाली । 

मावाथं-हे मानव ! तुम्हारे शरीर मे यौवन की ग्राणवान--स्कुति प्रदा- 
यक--श्रौर स्वस्थ गन्ध श्रोतप्रोत है। इसीसे श्राकर्षित हो नए जोड़े नव 
विवाहित पति-पत्ती-- परस्पर एक दूसरे के लिए श्रपने जौवन का उत्सग कर 
देते है। तुम्हारे इस प्रथमपरेम के स्वगं के समान मधुर पारस्परिक 
श्रात्म-समपंा मे कितना श्रनन्त श्रानन्द श्रौर समस्त मधुरिमा श्रोतप्रोत रहती 
दे । तुम्हारे हदय मे कितनो भ्राशाःप्रभिलाषाए, उच्चाकांक्षाए, श्रवाध गति 
से परिश्रम करते रहने की भावना श्रौर शक्ति, विष्नों पर विजय प्राप्त करने 
की दद्‌ श्रास्था श्रौर कामना, विश्वास, भले वुरे की पहचान करने की विवेकं 
शक्ति, दद श्रद्धा श्रीर सत्य के प्रति श्रहुट प्रम है। सहृदयता, त्याग, सहानुभूति 
की दिग्ध मानसिक नन्त विभूतियों के तुम स्वामीहो।ये ही दिव्य विभरुतिरयां 
इस भौतिक सभ्यता की भ्राधार-स्तम्म है । इन्हीं से स्वर्गीय संस्कृति का निर्माण 
होताहै श्रोरये ही मानव कौ सम्पू कामनाश्नों की पूति करने वाली है । 
भर्थात्‌ ये मानव की स्वभाव-सिद्ध सम्पत्ति है । (यहां कवि उपयुक्त गुणों को 
मानव सभ्यता श्रौर संस्कृति का श्राधार-स्तम्भ मानता है।) 

मानव का मानव पर "अ तुम मानव । 

शब्दां --प्रत्यय == विड्वास । कमी श्रभाव । 

भावाय मानव परस्पर एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर परस्पर विवास 
रखता है । श्रौ र यहाँ विश्वास . मानवता के विकास का मूल रहस्य हे॥ & 
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मानव ! तुमने ज्ञान श्रौर विज्ञान के क्षेत्र मे नई खोजेंकीरह श्नौर सीखा है कि 
सव एक हैँ श्रौर सव में उसी एक दिव्य ्रखंड सत्ता की ज्योति चेतना उत्पन्न 
करने वाली है। हे मानव! तुम्है प्रभु का श्ननन्त वरदान प्राप्त हे । प्र्थात्‌ 
भगवावु ने वुद्धि के सूपमेंतुगम्हं एेसा वरदान दे दिया दै जिसके द्वारा तुम 
सवं शक्तिशाली वन गए हो । तुम प्रति क्षणा श्रपने इस वुद्धि रूपी वरदानं 


से उपलव्य नई-नई विरूतियों का उपभोग करो । तुम्है तीनों लोकों मे किस. 


भात की कमी रह सकती है यदि तुम मानव बने रह्‌ सको-देत्य न वनो ॥ 
भाव यहद करि यदि मनुष्य मानवताके कवि द्वारा वणित गुणो को सदा 
श्रपनाता रहै, सच्चे म्रर्थो मे मानव वना रहै तो इस संसारमे उसे किसी भी 
नात कौ कमी नहीं रह सकती । 

{१) यह कवित कवि के चिन्तन मेँ हए स्वस्थ परिवतेन की परिचायक 
है । कवि छायाएवाद की काल्यनिक-दाशंनिक दुनियां का मोह त्याग यथार्थं जगत 
कौ श्रदम्य शक्ति ग्रौर सौन्दयं से प्रभावित हो उठा है। कवि के इस यथाथंवादी 
दृष्टिकोण ने ही उसे प्रगतिशील वनाया था। इसमे श्राल्हाद का स्वर भ्रपते 
संपूरणं सौन्दयं के साथ भंकृत हो रहा है । प्रतीत का निराशावादौ कवि श्राशा 
श्रौर विवास से भर उद्घोधन-गीत गा उठा है । 

(२) इस कविता का वास्तविक महत्व तभी समा जा सकता है जब इसे 
कवि की "वीशणा-ग्रन्थि-पल्लव' युग की काल्पनिक सौन्दयं श्रौर निराशा से भरी 
कविताश्रों के साथ रख कर पढ़ा जाय । 


२२. ताज 


इस कविता मे कवि का मानवतावादी स्वर श्रौर श्रधिकवेगके साय 
्रस्फुटित हुश्रा है । सौन्दयं का भ्रमर प्रतीक ताज श्रपतने समस्त सौन्दयं को शक्ति 
से भी कवि को प्रभावित करने मेँ श्रसमथं रहा है । कवि का दृष्टिकोण माक्सं- 
वादी हो गया है 1 इसीलिए वह्‌ सामन्तशाही के प्रतीक ताजमहल को देय दृष्टि 
से देखता दै । 

हाय ! मृत्युका ० “~ चछायासे रति! 

शब्दाय -श्रपाधिव ==म्रलौकिक । विषण्णा दुखी । स्फटिक-सोध- संग- 
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मर्मर का महल । मरण मृत्यु । कुवातुर == भख से व्याकुल । वास निवास, 
घर । रति प्रेम । 

भावाथ --कवि एक श्नोर ताज कै सौन्दर्य तथा दूसरी प्रोर भूखी, व्याकुल, 
दरदर्‌ भटकती जनता की करुण दशा को देख कष्ब्ब हो पकार उठता है-- 

हाय । जव संसार के जीवित प्राणी मानव दुखी श्रौर निर्जीव पडेहों 
म्र्थात्‌ जब जनता भूखी, दुखी म्रौर शक्तिहीन हो रही हो उस समय मृत्यु के 
ठेसे भ्रलौकिक सौन्दयं से मण्डित दिव्य्‌ पुजा करना कितने बड़े दख की बात 
&ै। मरे हृए मानव का तो संगमरमर के महल में रख कर उसका श्युगार किया 
जाय भ्र्थात्‌ शव को संगमरमर के महल में रख कृर उसका शगार क्रिया जायं 
श्रौरजो प्राणी ओवितर्हवे नगे, भूख से व्याकुल श्रौर बिना घर के इधर-उधर 
भटकते फिरे । यह कहाँ का न्याय है! रे मानव । तूने जीवन के प्रति श्राखिर 
विरक्ति कौ एेसी भावना वों श्रपने मन मे उत्पन्न कर रखीरै कित ग्रात्माका 
तो श्रपमान करता है श्रौर प्रेत श्रौर छाया स प्रेम । प्र्थात्‌ तु जीवित मनुष्यों 
को उपेश्ना कर मरे इए प्राणियों के प्रति इतना प्रगाढ प्रेम प्रदश्चित करता है 
(यहां कवि शाहेजहाँ द्वारा श्रपनी मृत वेगम मुमताजमदल के प्रति उसक्क 
प्रगाढ प्रेम तश्रा अपनो जनता के प्रति उक्ती भयद्धुर उपेक्षा पर व्यग्य कर 
रहा टै ।) = 

प्रेम-प्रचना यही ५०५१ ००० ०००५ है ईहवर ॥ 

शब्दाथं--प्रचंना = पुजा । वरण म्रपनाना । कुत्सित = विनीना । 
मोहान्य = मोह्‌ से श्रन्पे वने । श्रनरवर ==अ्रमर, शारवत । 

भावाय कचि प्रन करतादहैकिक्याग्रेम की पुजा इसी को कंते है 
कि हम मृत्यु को तो श्रपने हृदय से लगा लै-मरे हृश्नों कौ पूजा करें श्रौर 
भरौर जीवित मनुष्यो का शोषण कर, उन कंकाल सा वना सारे संसार को 
उनसे भरद? हम शव काश्युंगार कर उसे सूप-रङ्ग दे सुन्दर बना दे श्रौर 
उसे जीवितमनृष्य का सा श्रादर प्रदान करें ? श्रौर दूसरी प्रोर जीवित मनुष्यीं 
कोशराव कासा धिनौना रूप प्रदान करें । भ्र्थातु जीवित मनुष्यों का शोषण 
कृर उन्हँं चलता-फिरती ला के समान विनोना त्रा दे। 

हे वीते हए युग को सङ्ग-गली रूढ्या के प्रतीक सुन्दर ताजमहल ! तुम 
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मोह से श्रन्वे वने मनुष्य के हृदय मेँ श्रपना स्थान बनाए हुए हो 1 भ्र्थात्‌ व्यक्ति 
मोह्‌ में म्रन्धा होकर श्राज भी तुम्ह श्रादशं प्रेम का प्रतीक मान तुम्हारे प्रति 
श्राकपित होता है । इस स्थिति को देख एेसा प्रतीत होता है कि जीवन के इस 
श्रमर सन्देश को भूल गए हैँ कि मरे हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध तो मरे हुए 
व्यक्तियों से ही रहता है ग्रौर जीवित मनुष्यों का सम्बन्ध ईदवर से रहता है । 
्र्थात्‌ मरे हुए व्यक्तियों की उपासना केवल वही लोग करते ह जो स्वयं मृतक 
के समान हँ । जीवित मानव तो सदव जीवनं मौर प्रगति के प्रतीक ईष्वर की 
ही उपासना करते है । 

(१) कवि ताजमहल को मानव द्वारा किए गए मानव के शोषण का प्रतीक 
मानतादैन कि भ्रमर प्रेम का उसकी धारणा है कि बादशाह शाहजहां द्वारा 
प्रसंख्य मजदूरों का शोषण कर इस ताजमहल कां निर्माण किया ग्याथा। 
जनता का पेट काट कर इस सुन्दर इमारत के निर्माण पर श्रसंख्य धनराशि 
व्यय कौ गई थी । एक मरे हूए प्राणी की स्मृति को श्रमर करने के लिए 
प्रसंख्य जीवित प्राणियों का ुख-चन, धन-दौलत न्यौचावर कर दी गई थी । यह 
प्रन्याय था । दसी कारण ताजमहल का सौन्द्थं कवि को श्राकपित करने में 
श्रसमथं रहा है । इसके निर्माण की वीभत्स कथा की श्रोर ही कवि कौ दृष्टि 
गई है । यह्‌ कवि का श्रति-यथाथंवादी दृष्टिकोण ह । 


२३. दो लड़के 


मेरे श्रांगन में श ~ हो-हो भ्रन्दर से ! 

शब्दाथ--गदवदे = भरे स्वस्थ शरीर । कवरो = श्रावरण पृष्ठो । 

सावाय --कवि कहता है कि मेरा घर--जो टीले पर बना है-के श्रागन 
म प्रायः दो छोटे से लड्के श्रा जाते £ । उनके शरीर नंगे रहते, है, शरीर 
स्वस्थ भरा हुघ्रा, रंग सवला श्रौर सहज रूप से सुन्दर है । वे मिट्टौ के मट- 
मैले रंग के पूतले से दिखाई पड़ते है परन्तु बहत पुर्तलि- चंचल ह । वे जल्दी 
से टीले के नीचे उस तरफ उतर कर क्ूडे कै ढेर म से श्रपने लिए श्रत्यन्त 
कौीमती चीजें उन ले जाते है । इन कीमती चीजों मे सिगरेट ` के खाली डन्वे, 
उनकी चमकीली पन्निर्यां, फीतों के दुकडे, मासिक पच्निकाश्रों के श्रावरण पृष्ठं 
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पर छपी नीले-पीले रङ्ग कौ तस्वीरं श्रादि चीं ध 
पाकर हृदय ते प्रत्यन्त प्रसन्न हो-होकर बन्दर कौ तरफ किलकारियां भरते 
है । प्रधाव्‌ म्रलयन्त प्रसन्न होति ह । 

दौड़ कर श्रांगन ध रः £ ढाल सच्चे! 

भावाथ --उन चीजों को चुन करव छः सात साल के गदते शरीर वाले 
नाटे से लङ्करे दौड कर फिर ्रगन कै पार चले जातेहैंश्रौर गायव हयो जाते 
ई । उनके नंगे शरीर देखने में सुन्दर लगते दै श्रौर मन श्रौर नेत्रो को मोह लेते 
है । यह सोचकरक्रियेभी मनुष्य के बच्चे है, उनके प्रति मनसे ममत्वकी 
भावना उमडने लगती है । ये पासी (एक निम्न वगं कौ जाति विक्ञेष) मानव 
कै ही वालक हँ । इनका रोम-रोम सच्चे मानव के रूपमे दला हुच्रा है । ्र्थातु्‌ 
थे सच्चे ग्रथोँ मँ मानव-पत्र है । 

श्रस्यि मासिके < <. ५ मघरुजेचित साधन । 

शब्दाय --श्रस्थि हड्डी । श्रधिवास = निवासःस्थान । श्रनदवर -=श्रमर 1 
गेस्वर = नाशवान । वह्भि== श्रम्नि । जल्का =द्ुट कर गिरने वाले तारे, वख- 
पात 1 कभा == तूफान । कलेवर शरीर । भगर = नाशवान । मनूजोचित = 
मनुष्य के लिए उचित । 

भावाथ यह संसार ह्डो श्रीर मांससे वने इ्ीं प्रारियोंका ही घर 
है । यह्‌ श्रात्मा का निवास-स्थान नहीं है क्योकि श्रात्मा तो सृक्ष्म--भ्राकारदीन 
भ्रौर भ्रमर होती है । परन्तु नष्ट हो जाने वाले रक्त श्रौर मा से निमित इस 
मानव शरीर पर उस श्रमर प्रौर सूक्ष्म ्रात्मा को न्यौदावर किया जा सकता 
है । भाव यह है कि ्रात्मा से शरीर का महत्व बहुत श्रधिक है। इस संसार 
मे रहने का सच्चा श्रधिकारी वही है जो सबसे दुबल है । श्रग्नि, वाढ, उत्का- 
पात तथा तूफान से भरी इस्त मयंकर पृथ्वी पर कोमल शरीर वाला मानव 
कृसे सुरक्षित रह सकता दै । प्रकृति बड़ी निष्टुर है श्रौर जीवन धारण करने 
वाले मनुष्य सहज ही नष्ट हो जाने वाले ह । इसलिए यहां इस संसार में 
रहने के लिए मनुष्य को मनुष्य के लिए उपयुक्त साधनों की श्रावश्यकता है । 

भाव यह है कि कोमल हरीर वाला मानव भयंकर विपत्ियों से भरे इसं 
संसार में सुरक्षित नहीं रहं सक्ता । इसलिए मनुष्य को श्रपनी रक्नाके लिए 
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उन साधनों को श्रपनाना चाहिए जो प्रकृति कै प्रकोपो से उसकी रक्षा कर 
सके । सभ्यता के उपकरण जुटाने पर ही मनुष्य को व्राा मिल सकता हे1 
योन पकी ००९० ००ठ८ 2700 तुक घरा पर ? 


अल्दाथ --लोकोत्तर = ग्रलौकिक । प्रासाद = महल । क्षण-घुलि == क्षण 
स्र भनष्ट हो जने वाला मिट्टी से भरा शरीर । पूरित = पूणं । 


ण 


भवथ -रसके लिए एक ही उपाय है करि सभी मनुष्य परस्पर संघटित 
दाकर ईस संसार मे त्रलौकिक मानवता का निर्माण करे । इस पृथ्वा पर जीवन 
त ग।रवरालो प्रासाद खड़ा हो जाये । निर्चित खूप से मानव का हित करने 
कै लिए मानव का एक साम्राञ्य वन जाये। एक पसे साभ्राज्य की स्थापना 
हयो जिसमें मानव का सहज ही नष्ट हो जाने वाला यह्‌ मिट्टी का सा शरीर 
सुरक्षित रह सक ग्रौर उसकौ स।री शारीरिक इच्छाए पूणं हो सके । भ्र्थात्‌ 
जीवन मे उपे किसी भी प्रकार का श्रभाव न सताए । जहाँ सारे मनुष्य परस्पर 
प्रेम से रह सकं । हे मानव | तुम ईङ्वर हो म्र्थात्‌ ईर्वर के समान श्रपनी 
सुख-सुविधा के साधनों का स्वयं निर्माण करने में समर्थं हो । एेसा हो जाने पर 
तुम्हे इस पृथ्वी पर रहते हूए श्रन्थ किस स्वगं की कामना रइ जायेगौ । श्र्थात्‌ 
मानव कै प्रयत्नो से यह पृथ्वी ही स्वगं बन जायेगी । 

(१) यहां मानव की शक्ति पर कवि का श्रहुटं विदवास्र है । मानव स्वयं 


सुख-शान्ति का स्वामी है । उसमे ईदइवर की सी निर्माण करने की शक्ति दै॥। 
इसलिए वह ईरवर के समान शक्तिशाली दै । 


२४. भभा मे नीम 
इस कविता मे कवि ते तूफान मे लहराते श्रौर शोर मचाते हुए एक नीम 
के वृक्ष का घ्वन्यात्मक रूप-चित्र भ्रंकित किया है । 
= (ह ै 5 ल) 
शब्दां भा == तूफान । रेशम के से स्वर =रेशम के समान कोमल । 
इवसन == वायु । रोमहषं = रोमांचित हो उठना । मख्त = पवन । कस्प = 
कपिना । 


"त, 
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भर वायं चने नीमके लम्बे, पतले श्रौर चंचल पत्त वायु का स्पशं 

पाकर पुलक स्पदां से उट खड हुए रोमों के समान प्रति क्षण रेशम के समानं 
कामल स्वरो में सर्‌-सर्‌-मर्‌-मर्‌ की ध्वनि करते हप हिल रहै । उनके 
उस स्वर्‌ को सुनकर एसा प्रतीत होता है मानो ब्ृक्षकी चोटी रूपौ पव॑तसे 
संकड़ों प्रकार को कल-कल ध्वनियां करता हमरा वायु का लहराताहुप्रा 
एक करना पट कर पृथ्वी कौ तरफ तीव्र वेग के साथ दौड रहा हो । 

भ्म छम थ 3 ५ पड़ते पल पल ? 

शब्दाथ --मीम = विशालकाय । निखिल दल सारे पत्तं । हरित 
गु जन=ह्‌।रयाला का सप्रूह्‌ । घातु-प। त्र धातु के वने व्तंन । पीत पीला । 
भीत == भयभीत । 

मावाथ विशालकाय नीम का वृक्ष भुक-भुक श्रौर मम-मम कर वार- 
वार सिहर-सिहर कर थरथर काप उठता हैश्रौर सर्‌-मर्‌-चर्‌-मर्‌ ध्वनि 
करता वायु की तेजौ के कारण उसके सारे पत्ते श्रापस में इस प्रकार 
मिल जाते हैँ जिसमे उनका पृथक्‌ ब्रस्तित्व समाप्त हो वे सव हरियए्ली 
का एक समूह्‌ सा दिखाई पड़ने लगते हैँ । निरन्तर तीव्र गति से चलने 
वाले पवन के फोकों मे उन पत्तो मेसेटेसे स्वर उठते रहते है मानो धातुके 
बतंन परस्पर टकरा-टकरा कर सुन्दर ध्वनिर्यां उत्पनन कर रहै हों । श्रौर वायु 
के इस प्रकोप से भयभीत हो नीम के भयभोत, पीले, सूखे ग्रौर निवंल पत्तं 
खिसक-खिसक कर बराबर नोचे गिरते रहते है । 

(१) इक कविता मेँ घ्वन्थात्मक् चिच्र-भाषा का प्रयोग दृष्टव्य है । 


२५. बापु 


~ यहां कवि महात्मा गांधी को नव-संस्छृति कै दूत, मानवता के उद्धारक 
तथा सत्य-श्रहिसा के मन्त्रदष्टाके रूप में प्रस्तुत कर उनकी स्तुति कर 
रहा दै । 
किन तत्वों से पः = द जाएगी पाचावता ? 
शब्दां --समरोन्मुल युद्ध के लिए प्रस्तुत । निरस्त = शक्तिहीन । यार 
वता == बठ्रता । 
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भादाथं कवि महात्मा गांधी कौ सम्बोधन कर कह रहा है कि-- 

दे वापर | तुम भावी मनुष्य का निर्माण किन तत्वों से कर जाभ्रोगे ? युद्ध 
के लिए प्रस्तुत इस विशव को श्रपने किन सिद्धान्तो के प्रकाश से श्रोत-पोत कर 
दोगे जिसमे वह्‌ युद्ध से विरत हौ सके । क्या मनुष्य का मन सत्य भ्रौर 
प्रहिसा के श्रालोक से प्रकाशित हो उठेगा ? क्या इस संसार का जीवन श्रमर 
रेप का मधुर स्वगं बन जायेगा ? भ्र्थातु क्या संसार में सव परस्पर प्रेम के 
साथ रहते हृए इस धरती को स्वगं वना दंगे ? क्या नवीन मानवता श्रात्मा की 
महिमा से गोमित हो उेगी ? भ्र्थातु क्या नवीन मानव श्रात्मा के महत्व ॒को 
स्वीकार कर लेंगे ? क्याप्रेम की शक्ति से ववंरता की भावना हुमेक्षा के लिए 
निर्जौव हो जायेगी ? श्र्थात्‌ क्या मानव परस्पर प्रमपूर्वंक रहति हुए बवंरता को 
भूल जा्येगे ? 

बाप ! तुमसे सुन  ““ “  “"““ तुम भ्रनिवायं | 

शब्दाय --ग्राह्वान = बुलावा, पुक्रार । भूतवाद= भौतिकवाद । सोपान = 
सीद । समासीन स्थित । विवतं =-परिवतेन, क्रान्ति । जन क्षय मनुष्यों का 
संहार । इष्ट = प्रिय । 

भावाथ - हे बापू ! तुमसे यह्‌ ग्राह्वान सुन कर कि श्रात्मा तेजराशि है 
म्र्थातु शक्तिकापुजदै, मेरे रोम हषं से हंस उठते है, मै रोमां चित्त हो उख्ता 
है, मेरे प्राण पुलक से भर जाते हैँ । भौतिकवाद तो इस पृथ्वी को स्वगं बनाने 
का एक साधत मात्र दै । श्र्थातु भौतिकवाद से इस पृथ्वी को स्वगं बनाने का 
कदम वाया जा सकता दै, उप पूणं रूप से स्वगं का रूप तहीं प्रदान किया जा 
सकता । श्रौर वह भारत एेसे देश मे जर्हा अ्रननादि काल से श्राध्यात्मिक्रता श्रपने 
निमंल स्वरूप मे स्थित रही है । भ्रथत्‌ भारत सदैव से प्राध्यात्मिक चिन्तन मे 
व्यस्त रहा दै । 

कवि कहता है कि मँ हीं जनता कि इस युग-परिवतंन में कितने मचुष्यो 
का संहार होगा भ्र्थातु इस क्रान्ति में कितना रक्तपात होगा। परन्तु इस बात 
का मुभे हद्‌ निङ्चय है कि मनुष्य को सत्य श्रौर अ्रहिसा के सिद्धान्त सदेव 
प्रिय बने रगे । नवीन संस्कृति के दूत ! तुम निरिचित रूप से देवताश्नों का 
कायं करने श्रौर मानव की श्रात्माका उद्धार करने के लिएश्राए हो) 


५ 
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(१) श्रन्तिम पत्तियों मे कवि गाधी को ईश्वर का श्रवतार्‌ घोषित कर 
र्हाहै। जिस प्रकार प्राचीन काल में एुथ्वी पर श्रत्याचार बढ़ने पर देवताभ्रों 
हारा श्नाग्रह्‌ करने पर ईर्वर ्रवतार लिया करतां था उसी प्रकार्‌ इस युगमें 
ईख्वर गांधी के ङ्प में श्रवतरित हुभ्रा हे । 

(२) क्वि कार्गाधी के सत्य-ग्रहिसा के सिद्धान्त सें ट्ट विष्वास दहै । 
वह मानवता का उद्धार होना इन्हींके द्वारा सम्भव समता है । उसकी 
भौतिकवाद मेंश्रास्था नहींदे) वह इसे साधन माव मानतः है । भौतिकवाद 
कौ तुलना मेँ वह्‌ आव्यात्मिकता कौ पुरं प्रश्रय देता है । 

(३) कविकी उपयु क्त मान्यताए" उ्षकी उन भौतिकवादी मान्यताश्रो से 
श्रधिक मेल नहीं खातीं जिनका भरस्फुटन उसको श्राम्या' संग्रह्‌ की प्रनेक 
कविताश्रों में दिलाई पडता है । (मानव शीषंक कविता मेंक्वि तेश्रात्मा 
कौ श्रवहेलना कर मानव शरीर को ही प्रधान मानादहै। दृष्टिकोण की यह्‌ 
विषमता कवि के स्वस्थ-क्रमिक चिन्तन के विकास मे सदव वाधक रही है । 
भराव्यात्मिकता का मोह कवि को बलात निरन्तर श्रपनी श्रोर प्राकपित करता 
रहा है । 


1 


ह 


1 


९। 


2 


२६. युग उपकरण 


यहां कवि नवीन युग के लिए श्रावद्यक उपकरणों ( साधनों ) की नवीन 
मानवतावादी व्याख्यः प्रस्तुत कर रहा है 1 

वह्‌ जीवन संगीत < ५ ध जो परिशोध ! 

शब्दाथं--दोष शुद्ध दोष रहित । निष्कषं परिणाम । घ्नन्तः सौन्दयं = 
श्रात्मा या हृदय का सौन्दयं । वैरूप्य विरूपता, कुरूपता । भ्नुकपा कृपा । 
परिशोध==बदला । 

भावाथ कवि कहता है कि सच्चा जीवित संगीत वह है जिसे सुन कर 
संसार श्रपने संघर्षो को भूल पूणंखूपेण तल्लीन हो जाय । भ्र्थात्‌ जो संघर्षो 
का विनाश करे । सच्चा प्रादं वह्‌ है जो पूर्णतः निर्दोष परिणाम निकाल 
कर मानव-स्वभाव का सही रूप प्रस्तुत करे । सच्चा म्रान्तरिक सौन्दयं वही है 
जो बाहरी करूपता श्रौर विरोष को सहन कर सके । कृपा वही सच्ची दहै जो 
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मौखिक न रह्‌ कर कायं रूप में परिणत हो भ्रौर जो घृणा का वदला धृणा द्वारा 


(1 ले 
ल 







च्छि वह्‌ ० ०००. ००० रहे सन्यस्त ! 

शब्डा्थ-- मूतं प्रेम == साकारं प्रेम । कलुषो = पापो । संमस्त == भयभीत । 
संन्यस्त = तयार, सन्नद्ध । 

वाध --शक्ति कौ सच्ची नस्नता ( शक्तिवान होने पर भी विनञ्न बना 
रहना ) वही है जो सहनशील हो भ्रथात्‌ किसी बात पर श्रपने शक्तिगवं मे भर 
उदतन हौ उठे तथा जो निवल कौ सहायता कर उसे भो बलवान बनाये । 
प्रेम का भूत्त रूप प्र्थात्‌ क्रियात्मक रूप वही दै जिसके लिए मानव भें कोई 
प्रन्तर नहो जो सव मनूष्यों को एक समान समे । पवित्रता वही सच्ची है 


जो संसार के पापों (बुराइयों) से भयभीत न हो प्र्थात्‌ जो संसार कौ बुराइयों - 


के वीच भी पवित्र बनी रहे । सुख वही सच्चा है भ्र्थावु वही व्यक्ति सच्चा 
सुली है जो सर्वत्र सब के सुल के लिए सदैव प्रस्तुत रै, सव की सहायता 
करे । 

ललित कला भ < ॐ ज्योति स्तुष । 

शब्दाथः-- सुदुस्तर पार करने मे कठिन । ज्योति स्तुप = प्रकाश स्तम्भ । 

भावार्थं ललित कला ( स्थापत्य, वास्तु, मूत्ति, चित्र, संगीत, साहित्य ) 
वही सच्ची दै जो इस संसार के गन्दे, कल्प रूपों का चित्र प्रस्तुत करे । श्र्थात्‌ 
ललित कला का मूल उदेश्य संसार के विकृत रूपों का चित्रण कर उनके प्रति 
विरक्त श्नौर विरोध कौ भावना उत्पन्न करना होना चाहिए । दाशंनिकं विचार 
म्रौर विज्ञान वही सच्चा है जिसके द्वारा मानवता का सदंव कल्याण होता रहे । 
संस्कृति वही सच्ची है जिसकर द्वारा संसार मे मानवता काभग्य रूप विकास 
पाए । विश्वास वही सच्चा है जो इन बाधाश्रों से श्रोत प्रोत संसार को पार 
करने मे उसो प्रकार मानव का पथ-प्रदशंन करे जिस प्रकार सागर मे स्थित 
प्रकार-स्तम्भ सागर मे यात्रा करने वाले नाविको का पथ-प्रदंन कर उन्हे 
संकटों से बचाता है । 

रीति नौति, जो 6 ~ ५ पूणं विकास ! 

मावाथः सामाजिक या श्रन्थ प्रकार को रीति-नीतियां ( रोति-रिवाज 
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प्रादि ) वही सच्ची हैँजो सांसारिक प्रगति म जड़ बन्धनो का पाश न वन 
जय । ब्र्थात्‌ रीति-रिवाज एमे होने चाहिए जो हमारी प्रगति यें बाघक न 
बन सहायक बते 1 कवि कामनाकररहा हैकिरेसे साधनों द्वारा इस पृथ्वी 
पर मानवता का पूणं विकास हौ । 

(१) इस कविता में कवि मानव कै गणो, विचारो, साधनों श्रादिकां 
वास्तविक रूप श्रंकित कर यह कहना चाह रहा है कि मानवता का विकास 
तभी सम्भव है जव हम इनके वास्तविक उदयो को समभ श्रौर उन्दींके 
म्रनुसार भ्राचरण करे । संक्षेप मे, वहु ठोग श्रौर जडता भरे हष्टकेण का 
विरोध कर रहा है । यहाँ कवि का दृष्टिकोण श्रादशंवादी सा श्रवदय प्रतीत 
होता दै परन्तु उसकी ्राधार-मूमि यह यथाथं जगत ही है । तभी वह ललित- 
केला, रीति नीति श्रादि के सम्बन्ध मे नवीन प्रगतिशील दृष्टिकोण का समर्थन 

` कर रहा है। 


२७. रूप सत्य 


इस कविता मे कवि सूक्ष्म श्रादशं ग्रथवा काल्पतिक श्रादं का विरोध 
कर सकार यथाथं का प्रतिपादन कर रहा है 1 वह श्रपरत्यक्न रूप से सूक्ष्म ब्रह्म 
का विरोध कर इस यथाथं जगत का महत्व बता रहा है । 

मुभ रूप ही ०००५ ०००० १००५ रूप ही माता ॥ 

सावां - कवि श्रपने प्राणोंको याश्रपनी प्राणप्रिया को सम्बोधन कर 
कह रहा दै-- 

ह प्राण ! मुके रूप ही भ्रच्छा लगता र । श्र्थात्‌ मुभे वही वस्तु श्रच्छी 
लगती है जो श्रप्ने सकाररूप मेहो क्योकि सौन्दयं साकार स्वरूप मेंही 
होता है नकि निराकार-सूक्ष्म मे। यहरूप कः सौन्दयं हौ मेरे हृदय 
मे नस मधुर भावों के रूप में प्रमिव्यक्त होताहै, काव्य कारूप धारणा कर 
लेता है 1 

जोवन का चिर प स < िडवयं श्रपार । 

भावाथ --जोवन का ज्लार्वत सत्य श्र्थात्‌ निराकार ब्रह्य मु कभी भो 


= 
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सन्तोष नहीं प्रदान कर सका । भाव यह्‌ दै कि जीवन का सत्य ब्रह्य कौ प्राप्ति 
घोपित किया जाता रहा दै परन्तु ब्रह्य की कल्पना मु कभी सन्तोष नहीं दे 
सको क्योकि ब्रह्म काल्पनिक श्रौरं प्रयथाथं है । सु सूष्ष्म ज्ञान की श्रपेक्षा 
साकार वस्तु श्रच्छौ लगती दै। मँ सूक्ष्म बीज की श्रपेक्षा उससे उत्पन्त 

लहलहाते हरे-भरे वृक्ष को देखना श्रधिक पसन्द करता हं । इसका दूसरा भाव 
यह्‌ भी हो सकता है कि मभ ब्रह्य ्रपने सूक्ष्म रूपमे भ्राक्षित नहीं करता । 
वह्‌ जव इस संसारके रूपमे व्यक्त हो उठताहै तभी मुके श्रच्छा लगता 


च 


ठे । प्र्थाव्‌ सूक्ष्म ब्रह्म की श्रपेक्षा मु यह्‌ साकार जगत श्रधिक लुभाता है । 

यह सच दकि जीवन कै वसन्त में पतभड़ चपा रहता दै । भ्र्थातु 
जीवन के सुखो का उपभोग करने के उपरान्त मृत्यु रूपी पतभड़ श्रनिवायं 
है परन्तु इस जीवन रूपी वसन्त म विभिन्न रंगों भ्रोर सुगन्धो से 
पूं फूलों श्नौर कलियों का श्रपार एढवर्यं भरा पडा है। शर्थात्‌ इस जीवन 
मे सुख श्रौर प्रानन्द की प्रधानता है । उसका उपभोग करते के उपरान्त प्राते 
वाली मृत्यु कौ इसी कारण मुभे चिन्ता नहीं है । म॒च्यु के क्षणिक दुख से 
भयभीत हो मै जीवन के विस्तृत, लम्बे सुख श्रौर श्रालन्द की भ्रवहेलना 
व्यो करू । 

राशि राशि ध ~ स रूप ही माता। 

मावाथं--श्ननन्त सौन्दयं, प्रेम, श्रानन्द, गुणों को रेखाग्नों से निमित 
रूप रंगसे भरा पूरा यह्‌ संसार मे ्रच्छा लगता दै। भ्र्थातु इस संसार 
के इस साकार रूप मे उपयुक्त सम्पूरं विशेषताए, इसी कार्ण यह्‌ मुकं 
प्रपते प्रति श्राकपित करता है। इसलिए हे प्राण ! मुके रूप ही अच्छा 
लगता है । रूप क्रा सत्य इसके भीतर नहीं समा सकता । अर्थात्‌ खूप कां 
सत्य उसके भीतर रहने बाला प्राण न होकर वह रूप ही है । रूप साकार है 
श्रौर प्राण सूक्ष्म-निराकार । सूक्ष्म निराकार में सौन्दयं नहीं होता श्रौर सौन्दयं 
ही भ्राक्षित करता हे ॥ 

भाव यह है कि सौन्दयं का श्रागार यह व्यक्त संसार ही कवि को 
प्रिय है । ब्रह्मके इस व्यक्त स्वरूप ( संसार) के भ्रमाव भेँब्रह्यका कोर 
महत्व तहां रह जाता । ब्रह्म के श्रस्तित्व की साथंकता इस संसारः के रूप मे 
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ग्रभिव्यक्त होनेमे हीदै। इसीलिए यह साकार रूप-गुण-सौन्दयंमय जगत 
ही कवि को ग्रच्छा लयता है । 


२८. पलाश के प्रति 


प्राप्त नहीं मानव . क "“ ज्योति श्रवद्यतं। 


बन्धन । हिल्लोल == लहर । लोल सुन्दर । रव्तोज्वल-= चमकीला रक्त । 
उद्भिज = वनस्पति । हरितान्धकार = स॒घन हरियाली से उत्पत्न प्रन्धकार । 
श्रवदात“्=शुभ्र । 

मावाथं कवि पलाश के वृक्ष को सम्बोधन कर कह रहा है कि-- 

इस मानव-जगत को हृदय का वहु उञ्ज्वल उल्लास प्राप्त नहींहैजो 
तुम्हारी प्रव्येक डाल पर सहज रूप से क्रीडा करता है । श्र्थात्‌ जसे वृक्षका 
श्रन्तरिक उल्लास रूपी रस॒ उसकी प्रत्येक डाल पर छायी हरियाली कै रूप 
मे प्रस्फुटित हो उठता है । वंसा उल्लास मानव को जीवन में प्राप्त तहींहो 
पाता 1 उसका जीवन-रस सूख चुका है । श्राज प्रलय कौ ज्वाला के सारे 
बन्धन गल कर समाप्त हो गए हैँ श्रौर जीवन की सुन्दर उमडती लहर श्राकाश 
चुने के लिए उठ रही" है । भाव यह्‌ है कि भयंकर शीत की ज्वाला मे पुरान, 
सूखे, पीले मुरफाए पत्तं नष्ट हो गए है श्रौर वृक्न मे नया जीवन लहराने लगा 
है । मानो विश्व कौ सड़ी-गली पूरानी मान्यताए नष्ट हो गई रहै श्रौर मानव 
जीवन नवीन मान्यताश्रों के नए उत्साह से भर उठा दै । 


श्राज सारी धरती की श्राकाक्षाए पूणंल्पसे उन्मूक्त हो उठी हैँ । यह 
उज्ज्वल नवीन, शक्तिदायक रक्त पृथ्वी के जीवन के सवंधा उपयुक्त है । ्र्थात्‌ 
जिस प्रकार वसन्त मे धरती की श्राकाक्षाध्रों के रूपमे चारों श्रोर वनस्पतिं 
चछाजातीरदै वसा ही नया ग्रोजश्रौर शक्ति मानव-जीवन का संचारः होने 
` लगता टै उसी प्रकार वसन्तागम के साथ वनस्पतियों मे जीवन का विकास 
होने लगा है । भ्राज वृक्षो की सघन हरियाली से उत्पन्न श्रन्धकार जीवन के 
प्रकार कौ ज्योति से नष्ट हो शुभ्र बन गया है । 


(~ ४ 


शः 
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नष जोवन का ५ रः ˆ** स्वस्थ भ्रानन्द ] 
भावाथ - हे पलाश ! तुमने श्रपनी नसो मे तए जीवन का रक्त धारण 
कर तिनके ्रौर वृक्ोसे भरे इस मानव-जगत म प्रकाश्च भर दिया है, 
नए जीवन का प्रकाश विकी कर रखा है। हे सुन्दर पलाश ! तुम्हारी 
ह शोभा, यह्‌ शक्ति ` श्रौर यौवन की यह्‌ प्रर कान्ति मन में श्रोज भर 
देती है श्रौर नें को देखने सें श्रच्छी लगती है । कवि कामना कर रहा है 
कि जौवनकौ श्राकां्षाग्नों के इस निम॑ल सौन्दयं का उपभोग मानव भी 
स्वस्थ मनसे श्नौर पूर्णतः मक्त होकर कर सकर । भ्र्थात जिस प्रकार बसन्त 
ऋतु मे पलाश का वृक्ष नर्द हरियाली प्रौर नए रक्ताभ पूष्पों से ठक 
सन्दर स्प धारण करलेता है उसी प्रकार मानव मी जीवन में उसी बन्धन 
हीन मुक्त भावना, स्वस्थ प्रानन्द ध्रौर निमंल सौन्दयं का म्रधिकारी 
बन जाय । । 


२९. वाणी 


कवि वाकृशक्ति की श्रधिष्ठात्री सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि मू 
फेसी बाणौ दौ जिसमें जीवन के स्वर मुखरित हो उषे । 

वाणी बाणी कः ५ (भः सोर नाचते सुन्दर ! 

शब्दाथं--वाणी == वाक्शक्ति, बोली, सरस्वती । भास्वर प्रकाशमान । 
उड्च र = पक्षी । निःखत == निकले । 

मावा्ं- कवि सरस्वती से प्राथंना कर रहा है कि मु जीवन को श्रभि- 
व्यक्ति प्रदान करने वालो प्रकाशमान वाणी दो। वह वाणी दो जिसमे पक्षी 
मौन, शान्त भ्राकाश मे उड कर बोलते ह, चहचहाते है; जिसमे मौन पव॑त से 
निकल कर फरने कल-कल स्वर के साथ गीत गाते है । जिस वाणो मे मेष गर- 
जते, सागर लहराते, बिजली प्रति दिन चमकती प्रौर मोर सुन्दर नृत्य करते 
है । भाव यहु है कि मुके एेसी वाणी दो जिसमे जीवन का उत्साह श्रभिव्यक्त 
हो उठे, जीवन खेलने लगे । 

मुभे वस्तु वाणी “` “““ ““““ श्राति शव, योवन 1 


मावाय मु ेसी वाणी दो जो इस वस्तु-जगत को श्रभिव्यक्ति दे सके, 


त 
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एेसी वाणी दो जो पूणं श्रौर शाङ्वत हौ । श्र्थातु जो ्रनादि कालसे इस वस्तु- 
जगत को पणं ्रभिव्यक्ति प्रदान करती राई हो । जिस वाणी मे मलय-पवन के 
समान शरोर को स्पां कर पुलकित कर देने फी शक्ति हो, जिसमें पुष्प भ्रपते 
कोमल मुख को खोलते हों ग्नौर संसार का अगुग्र न्तन कर उठता हो। 
म्र्थात्‌ जिस वाणी मे जीवन मुखरित हौ उस्ता हो । संसार के कश-कणामें 
जीवन का संगीत गज उल्ता हो । जिस वाणी मेँ भूख, प्यास श्रौर काम-वासना 
से व्याकुल शरीर ग्रपनी इच्छाभ्रों को श्रमिव्यक्त करते हों, जिसमें सुख-दख 
बोल उत्ते हं रौर वचपन श्रौर यौवन की भावनाए" श्रभिन्यक्त हो 
उठती हों । 

मुभेसृष्टिकी द < + नाणी के स्वर | 

मावाथे- मू एसी वाणी दो जो श्रक्षय श्रौरंश्रमरहो तथा खष्टि को 
प्रभिव्यक्तिदे। जो प्रनेक प्रकारके रंगों, सुगन्धियों श्रौर ल्पों मे निरन्तर 
सृजन करती रहे श्रौर जिसमे इस विव के जड़ चेतन पदाथ श्रनुभव करते हों । 
जो वाणी जन्म-मरण श्रौरं प्रकाश श्रौर श्रन्धकारसे परेहो भ्र्थावु जिस पर 
इतका कोई प्रभाव न पड़े एसी श्रमर वाणी हो। जो जीवन की भी जीवन 
ग्रोर शार्वत, सुन्दर श्रक्षर का रूप लिएहो। मुक्ते सी वाणीदो जो सवकी 
भावनाग्रों को भ्रमिव्यक्ति प्रदान करने वाली हो। 

(१) यहाँ कवि एसी वाणी का वरदान माँग रहा है जो इस संसारके 
प्रत्येक व्यक्ति की भावनाग्रों को श्रभिव्यक्त कर सके । कवि श्रपनी वाणी द्वारा 
श्रग्यक्त, श्रह्य ब्रह्म कौ श्रभिव्यक्ति न कर इस भौतिक जगत की भावनाग्रों 
का प्रतिनिधित्व करने का अ्रभिलाषी है । वह्‌ वाणी म्रथवा काव्य की साथंकता 
इसी में समता दै करि बह जन-जौवन का चित्रण करने वाला हो । जन-जीवन 
मे व्याप्त म्रक्षय, भ्रमर शक्ति को श्रभिव्यक्ति प्रदान करने वाला हो । जिसमे 
रुदन ही न होकर जीवन श्रपने पणं वेग के साथ मुखरित हो उ । ८ 


३०. ग्राम कवि 


कवि पन्त ग्रामो मेरहने वाले कवि के सम्मुख भारतीय श्रामो मे रहने बाले 
निधन दुखी लोगो कौ दीन दक्षा का चित्र प्रस्तुत कर रहै है । 


9 


व 


= 
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यहा स पट्लव < प ५५ करना संचित ! 

भावा्थे--कवि कहता है कि यहां गाँवों मे हरे-मरे पत्तों से भरे वनो में 
मन्द गति से बह्ने वाले पवन से मरमर का संगीत नहीं गजता । यहां मधु 
(शहद) के लिए भौरे फलों पर गुजार करते हए नहीं मंडराते । यहाँ तो जीवन 
का संगीत प्रतुप्त-ग्रशान्त हृदयो का रुदन बन कर रह गया है । भ्र्यात्‌ गांवों मे 
कवियों को लुभाने वाले प्राकषंक प्राकृतिक सौन्दर्यं ते भरे हस्य न होकर सवंत्र 
प्रभाव के दलों से उत्पन्न हाहाकार ही सुनाई पडता है । 

यहा हमारे काल्पनिक भ्रादर्शो की साकार प्रतिमा के कहीं भी दशंन नहीं 
होते । प्र्थात्‌ ग्राम्य-जनों के सम्बन्ध मे कवि-गण जिन श्रादर्शोकी कल्पना 
करते हैँ वे यहां कहीं भी नहीं मिलते 1 यहाँ चित्रं तथा गीतों द्रा सुन्दरता 
का प्र॑कन करना व्यथं है । क्योकि प्रभाव से पीडित ग्रामवासी उस सुन्दरता को 
नहीं सम सकेंगे । 

यहां धरा का ९ शः ध बीरणा के स्वर | 

सावाथं --यहां पृथ्वी का रूप ्रत्यन्त कुरूप है । भ्र्थातु यहां तथाकथित 
प्राकृतिक सौन्दयं कै कहीं भी दशंन नहीं होते । यहाँ के लोगों का जीवन कुत्सित 
परोर धिनौना है । जहाँ पेट भूला हो शौर शरीर नंगा हो भ्र्थात्‌ जहाँ के लोग 
भूखे ्रौर नगे हौं वहाँ सुन्दरता का मूल्य कौन समभर सकेगा । 

जहां गरीबो से जजंर वने श्रसंख्य मानव पञयुभ्रों के समान जघन्य जीवत 
व्यतीत करते है जहां मनुष्यों के बच्चे कोड़ां के समान रेगते है भ्रौर जहाँ 
यौवन श्रसमय ही वृद्धावस्था मे बदल जाता है । 

एसे वातावरण मे कवि को उसके सत्य-शिव-सुन्दर के दरशंन नहीं हो 
सक्ते । ग्रामीण जनों की इस दशा को देख-देख कर कवि का हृदय वेदना से 
भर जाता हि श्रौर उसकी वाणी रूपी वीणा के स्वर मूच्छित हो जाते ह भ्र्थात्‌ 
वहु कविता नहीं कर पापा । 

३१. वे श्रांखं 

प्रन्धकार को गृहा “^ 93 निमेम विज्ञापन ! 

शब्दाथे--गरहा = गफा । सरी समान । नेराद्य = निराशा । पाशव = 
पशुतापूणां । 





=> ६ <~ 


भावार्थं कवि किसी दीन-दुली, सताए हए व्यक्ति कौ दुख श्रौर्‌ वेदना कै 
कारण भीतर कौ धंसी-त्रस्त ग्रसं को देख विचलित हयी उठाहै श्रौर उनका 
वंन कर रहा है । 

कवि कहता है कि जिस प्रकार श्रैधेरै गफ को देख मन डरता है उसी 
प्रकार दुख प्रौर निराज्ञा कै प्रनधकार से भरी, फा के समान भीतर धसी इन 
गहरी श्रांखों को देख मन भयभीत हो उठता है 1 इन श्रांखों के भीतर दूर तक 
भयंकर गरीवी श्रौर दुल का मूक सदन भरा हम्म है । प्र्थात्‌ इन श्रांखोंने 
भयंकर गरीबी श्रौर दृख उठाए हैँ रौर खुल कररोभी नहींसको हैँ । श्राह! 
इनमे श्रथाह्‌ निराशा ्रौर विवशता का भयंकर सूनापन भरा हुभ्रा है । श्र्थात्‌ 
ये भयंकर रूप से निराश ग्रौर त्रसहाय हं! ये ग्रं इस वात का विज्ञापन कर 
रही ह कि मनुष्य को पञयुश्नों के समान कैसी भयंकर यातनाएु सहनी पडती ह । 
म्र्थात्‌ समथं लोग गरीब श्रौर श्रसहाय लोगों पर कितना भयंकर श्रत्याचार 
करते है, इन श्रांखों को देख इसकी कल्पना की जा सकती है । 

पट रहा उनसे व नः जजंर जन जीवन ! 

सावाथं--इन श्राखों से गहरा भ्रातंक, क्षोभ, शोषण, शंका श्रौर भ्रम के 
भाव प्रकट हो रहै ह । भ्र्थात्‌ इन श्रखिों ने इन सबको सहन किया टै । इनकी 
इस कालिमा मे इव कर मन काप उठता है। इनमें समशान का सा गहरा 
श्रन्धकार छाया हुग्रा है । भ्र्थात्‌ ये भ्रखिं जीवन के प्रकाशसे शून्य हो चुकी हैः 
मरदे के समान बन चक्री है । इन ्रांखों की वह्‌ रहस्यमय दया की याचा 
करती भूखी चितवन देखने वाले को श्रपनी श्रोर खींच लेती है श्र्थात्‌ इनमें 
भरो दया कौ याचना को देखने वाले बरबस इनकी श्रोर श्राकरष्ट हो उठता 
है) माया के पदे कै समान घुघली इन भ्राखौं में युग-युग से सताए गए शक्ति 
हीन मानव को कहानी चिपी हई है । श्र्यात्‌ ये श्रि ये वता देतीहकि 
युगो से उन्हे कंसे-कंसे भयंकर श्रत्याचारो प्रौर शोषणो को भेलना पड़ा हे। 

वह स्वाधीन किसान = ““ “ तून-त॒न से ! 


मावाथ वह पहले ्रपने खेतो का मालिक स्वाधीन किसान था। उस 
समय उसको श्लों में इस बात का श्रभिमान भरा रहता था कि वह स्वाधीन 
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गनौर श्रपते सेतो का मालिक है । मगरं श्राज संसार उत भयानकं विपत्तिथों को 
मऋवारमे उसी प्रकार ङवता छोड़ कर दूर हट गया जिस प्रकारं कगार 
(नदौ का तट) मंधार में इवने वाले के पास तक नहीं फटकता, सदैव दर ही 
रहता है । प्र्थात्‌ किसी ने भौ उसकी सहायता नहीं की । जमींदार ने उसे उसके 
उन चेतो से वेदलल कर दिया, उपके वे वेत छीन लिए जिनमे उगे हरे तिनको 
को हरियालौ के साथ उसके जीवन मे हंसी-खुकश्लो भरी रहती थी 
भर्थत्‌ जो उसक्रे सुख ग्रौर शान्ति के साधन ये । श्राज श्रपने वदी बेत उसकी 
म्रालो में लहराते रहते है, वह उन्हीं का सपना देखता रहता ह । 

श्रवोंही मे ५ `“ बरघों कौ जोडी! 

शब्दाथं--कारकरुनों == जमींदार के नौकर, कारिन्दे । बरधों = बंलों । 

भावाय-उसं किसान की प्रांखों मे उप्कीश्रांखोंका तारा वहु वेट 
हमेला धूमता रहता है प्र्थात्‌ वह सदेव श्रपने उस वेटे कौ याद करता रहता 
हैजो जवानी मही जमींदारके नौक्रों की लाटी से मारा गया था। (खेतों के 
ऊपर हुए कगड़े मे मारा गया था।) साहूकार ने ग्रपने कजं के व्याज को एक 
कौड़ी भी उस पर नहीं दोडी श्रौर कजं को बसूली मे उसका सारा घरुदार 
विकवा दिया । महाजन ने कजं की वसूली मं उस्र वेलों कौ जिस जोड़ी को 
कुकं करवा लियाथा वहु ग्राज भी उसकौ ग्राखों में कसक ष॑दा करतौ 
रहती दै । 

उजरी उसके सिवा ` सः "“ बाद गई मर। 


शन्दा्थ-उजरी सफेद रंग को गाय । दवा-दपंन==इ्लाज । स्वरग== 


स्वगं । 

भावाथं--उसकी सफेद रंग की 'उजरी' नामक गाय उसक्रे सिवाय भ्रन्य 
किसी को भी दुहन के लिए श्नपने पास तक नहीं प्राने देतो थी । आह्‌, उसको 
वह्‌ सुख की लेती अर्थात्‌ सुखभरा जीवन सदव उसकी श्रांखो में नाचा करता 
है । यह सोच-सोच कर उसकी श्राखो में सु भर प्राते ई पैसे पास न होने के 
कारण वह्‌ श्रपनी पत्ती का इलाज नहीं करवा सका भ्रौर वह स्वगं चली गई, 
इलाज के श्रभावमें मर गई। श्रौर पत्नीकीमूत्युके दो दिन बाद उसकी 
दुघमुही बिटिया भी देख माल न होने कै कारण चल बसी 1 
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घर में विधवा ५५०५ ०००१ ५००५ फटती छाती ॥ 

शब्दार्थ पतोहू पुत्रवधू । प्रति घातिन पति की हत्यारिन । जोर = 
पत्नौ । 

भावार्थ उसके घर मे उसके पूत्र कौ विधवा पल्ली धौ । वहं लील, सौन्दयं 
स्वभाव नें लक्ष्मी जसौ थौ यद्यपि सव लोग उसे श्रपने पति कौ हत्यारिन कहते 
थे । (गारं मे पति के मर जाने पर वरः-वाहुर के लोग उशती पल्ली के सम्बन्धं 
मे प्रायः यह कहते रहते है कि यह ॒हत्यारिन इत घर एषी ब्राई कि श्रपने 
पतिकोहीखा गई ।) एक दिन कोतवालने उपय पक्रड़्वा करं ्रपने यहां बलवा 
लिया । प्र्थातु श्रपने यहाँ जव्ररदस्ती पकड मंगवाया श्रौर उसके साथ बला- 
त्कार क्रिया । इस लज्जा के कारणा वह भौ एकत दिन कए सें इव कर मर गई । 
उसने भ्रात्म-हत्या कर ली । किसान सोचता दैकरि खैर, वेटेकी बहू सर गई 
तो कोई वात नहो । खोतो पैर की ती क समान दै । एक मर गर्ईतो.दूसरी 
भ्रा जाती । उसके वेटे का दसरा विवाह हो जाता । पर जव जवानवेटा ही 
नहीं रहा तो इसक्रा सोच-विचार करना वेकार है । श्रपने.मारे गए जवान वेदै 
को याद कर-कर उसको छातो पर सपि लोटने लगने ह श्रीर्‌ भयंकर वेदनासे 
उसकी छाती फटने लगती है 1 

पिदधे दुख की (चठ ००00 ०८०८ जीवन का प्राकर्घर | 

भावाय --जव उस किसान को श्रपने वीते हृए सुख भरे दिन यादश्रा 
जाते दहतो उनकी वादकरक्षण भर के लिए उसक्रो ब्रां चक्र उठतो है। 
परन्तु उसको श्रो की यह्‌ चमक क्षण भर हौ रह पातौ है 1 तुरन्त उसकी 
चितवन श्राकाश में जा गढती है। वह सूनी श्रखों से देखता रह जाता है श्रौर 
पिद्धले सुखो कौ वह स्मृति उसके हृद्य मेकटिकी तीखी नोक के समान चुम 
पीड़ा देने लगती दै । तब उसक्री उन ग्रांवोंसंन मनुष्य कौ चेतना रहती है । 
भ्र्थात्‌ वह पागल के समान ग्रं फाडे देखता रह जाता है ) उसकी एेसी मान- 
सिकं स्थित्ति में उसकी प्राखोंमेसे ममता, हषं, शोक, श्रषमात, ग्लानि, दुल 
दीनता श्रादि के मानवोय भाव तिरोहित दहो जाति है रौर उत्ते जीवन कै प्रति 
कोई श्राकषंण नहीं रह्‌ जाता । भ।व यह्‌ दै कि वहु पागल हो उठता दै । श्रौर 
पागल मे उपयुक्त मावनाश्रों का मरनुभव करने कौ शक्ति नहीं रहती । 
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उद श्रवचेतन क्षण `` 4 भ वे वातायन ! 

शब्दाथ --ग्रवचेतन क्षण = म्रचेतावस्था । श्रवलोकन = देखतों 1 तमस = 
प्रःधक्रार । वगं सभ्यता विभिन्न सामाजिक वर्गो कौ विभिन्न सभ्यताए । 
वातायान = विडकी । 

मावा्थ--वह किसान श्रपनी उस मानसिक ग्रचेतावस्था में हव जाता है 
श्रौर उसकी दूर देती सूनी ग्रौँखें एसी प्रतीत होती हैँ मानों दर प्रकाश श्रौरं 
प्रन्धकरार्‌ के परदों प्र युग-जौवन के बदलते हुए परदों का दद्य देख रही 
टो कि भविष्य में उस जैमे पीडित-प्रताडिति व्यक्तिधों के जीवन में परिवतंन 
श्राएगा ग्नौर वे सुखी बनेंगे । 

कवि कहता है कि श्रन्धकारसे भरी श्रथाह गहरी गुफा जेसी क्रिसान 
कीउनरग्रांखों कोदेख इर लगता है। उसकी वे श्रां विभिन्न वर्गो में 
विभक्त इष मानव-समभ्यता रूपौ मन्दिर को सबसे नीची मंजिल कौ खिड़की 
के समान हैँ । जिस प्रकार मन्दिर की सवसे निचली खिडकौ से उस मन्दिर 
के भीतर का सारा हदय साफ-साफ दिखाई देता है उसी भ्रकार मानव-सभ्यता 
के सवपे निचले वगं के सदस्य उस क्रिपान कौरवे इप्‌ मानव-सभ्यता 
का वगं-भेदोंसे परिपूर्ण वास्तविक चित्र दिषा देती हैँ । भाव यहदैकि 
सभ्य होने का दम्भ करने बाले इस मानव-समाज ने श्रपने भोतर कितने ऊच- 
नीच के भेद स्थापित कर रखे हैँ । 

(१) इस कविता मे कवि ने मारतीय किसानों कौ करुण-दीन-श्रसहाय 
दशा का बड़ा मासिक चित्र ्रंकित किया है । जमींदार, साहुकार, पुलिस 
सभी किसान को सताते है । उसका सवंनाश कर डालते है । 

(२) यह कविता इस वात का प्रमा है कि प्रगतिवादी-काव्य मे कितनीः 
शक्ति, संवेदनशोलता श्रौर प्रभावित करने कौ शक्ति है 1 इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि प्रगतिवादी दृष्टिकोण से श्रत्यन्त सुन्दर काव्य रचा जा सकता ई । 


२२. भारत साता 


पन्त ने सनु १६४० मे भी (भरत माता शोषंक कविता लिखी थी । 
प्रस्तुत कविता ननु १६५७ में लिखी थी । इन दोनों कविताग्रों के कख चित्र 
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एकं से दै । पहली कविता म निराशा का गहन श्रन्धकार धा । इसी कारण 
भासत माता का दखी ग्रौर खिन्न चित्र भ्रेकित हमरा था । प्रस्तुतं कविता में 
वहं खिलता दै श्रवश् परन्तु दृद संकल्प ग्रौर उज्ज्वल भविष्य की श्राशाने 
दरस एक नवीन जीवन की दीप्ति भर दी दै । यहो इसको विक्ञेषता ह । 

भारत माता ४ ६. भ प्रवादिनी ! 

शब्दाथ शस्य = हरियाली, भ्रनाज । शुचि = पवित्र । तन नीचौ । 
स्वगं कला ्वादनी । 

भावाथ --मारत माता गवि मेँ रहनै वालौ है) प्र्थावु भारत की 
म्रधिकांडा जनता गवो मे रहने वालो है) लहलहाते खेतों के रूप में इसके 
नीले नेव्रफंले हुए है । जनता रूपीशिगु को दूध पिलाने श्रौर उसकी रक्षा 
करने. वाला प्रनाज रूपौ दूवसे भरा इसका श्रांचल चारों श्रोर फलादहै। 
इसके पवित्र परिश्रम का फल गंगा-यमना के जलके रूप में सवको जीवन 
दानदेरहादै। एसी यह भारत माता शील की साकार मुत्ति प्रौर सुख-दुख 
से सवंथा उदासतैन रहने बाली है । भ्र्थातु यह दुख से व्याकुल नहीं होती श्रौर 
सुख मे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती । दोनों स्थितियों मे समरस 
रहती है । 

यह्‌ ्रपने उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देलती मौन हती दै । श्रौर श्रपने 
स्वामी ईश्वर के चरणों सें श्रपनी नीची दृष्टि गढ्ाएु रहती है । दृखी होने 
पर भी इसके श्रधरों पर सदव मुस्कान छाई रहती है । रसक्रा संयम तपस्वी 


कासो ग्रडिग श्रौर मन सवंसहा धरती के समान प्रदुयुत रूप से सहनक्षील ` 


है । भर्थात्‌ यह श्रपने उपर हृएु श्रत्याचारो को सहती हुई कभी मार्यादा 
का उल्लघन नहीं करती । यह्‌ भारत माता रेष निर्मल, शान्ति देने वाली 
पवित्र श्रौर उज्ज्वल है मानो श्राकाश कौ चन्द्रिका पृथ्वीप 
शान्ति, निमंलता भ्रौ प्रकाश फैला रही हो । 


तीस कोटि सुत ` “` शरदेन्दु हासिनी ! 
शब्दाथ प्रणत == नीचे शुका हृ्रा । निपट पूरं रूप से । शरदेन्द्‌- 
हासिनी == अरद के चन्द्रमा कौ चांदनी । 


र श्राकर चतुदिक 
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वा इस भारत माता के तीस करोड वालक श्राव नंगे शरीर 
धालि, प्रन प्नौर वस्त्रके प्रभावसे पीडति श्रौर प्रशिक्षित है । इनके घर 
शरोर प्रम वसि, पुम ग्रौर सरकन्डों के वने ह । भ्रपनी सन्तान कौ यह्‌ दीन 
दशा दैख भारत माता दुख प्रौर लज्जासे सिर भुकराए रहती है। यह वृक्ष 
¢ नीच रहन वालो है । प्र्धात्‌ इसकी - श्रसख्य सन्तानो के पास रहने तक के 
लिए घर नहीं है । वे वृक्षों के नीचे र । ( यहां कवि श्राजादी के बाद भी 
श्रविकांश भारतीय जनताकी दोन दशाके प्रति श्रपना क्षोभ प्रकट कर 


भारत माताकेये वालक संसार में रात-दिन होने वाली प्रगति से स्वंथा 
श्रपरिचित हैँ । भर्थात्‌ इन्द इस बात कापता नहीं हैकि संसार कितनी 
प्रगति केर रहा है। ( इसका कार्ण शिक्षाका प्रभाव है । ) ये वालक 
पराध सभ्य प्रवह्य है परन्तु जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण संस्कृत भ्र्थात्‌ 
उन्नत हं परन्तु पुरानी सड़ी-गलो कुरीतियों के कारण इनके विकास कौ गति 
रक गर्हे । ये प्राचोनताके मोह मेंग्रस्त है इक्लिए प्रगति नहीं कर पाति। 

कौ यहं दीन-मलीन दशा वंसी हो है मानो शरद पूणिमा के चन्द्रमा को पकड़ 

कर राहुने उसकी ्चदिनीको मलीन कर दिया हो । (यहाँ रूढिं राहु की 
तथा चादिनी की प्रगत्ति की प्रतीक है 1) 

सदियों का खंडहर "“ “` जीवन की विकासिनी! 

शन्दाथ - निष्क्रिय = गतिटीन । ज्ञान मूढ = ज्ञान से वंचित । स्त = 
निमग्न । श्रीह = गोभादीन । उद्यत = खडे । 

भावाथ --इसका मन सदियों पुराने खंडहर के समान गतिहीन श्रौर 
निष्क्रिय बन गया ह । अर्थात्‌ सदियों गुलामी सहते रहने के कारणा इसके 
मनकी उमंग मारौ गई है। इसी कारण यह लक्ष्यहीन व्यक्ति के समान 
इधर-उधर भटकती फिर रही है--कोई ठोस कायं नहीं कर पाती । यहां कौ 
जनता का जीवन जजर हो रहा है । कवि जिज्ञासा करता दै किं जव 
भारत कौ जनता एेसी निष्क्रिय श्रौर लक्ष्यहौन बन भटक रही हो उस स्थिति 
मे नई धरती कौ रचना कंसे हो सकती है। म्र्थावु यहां कौ जनता अपनी 


निष्क्रियत त्याग नए जीवन का कंसे निर्माण कर सकती है । सारे जगत को ह+ ॥ 
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गीता के कमयोग का ज्ञान प्रदान करते वाली भारत माता प्राज ्रिकत्तव्य- 
विमूढ बनी हुई है । उसे ज्ञान नहीं कि श्रागे कं विकास करे ¦ 

यह्‌ एक श्रोर तो पंवक्षील्‌ के सिद्धान्तो के प्रति पूशंरूप से श्रनुरक्त ह, 
इसने विष्व-शान्ति का ब्रत तो रा है परन्तु दूरौ तरफ स्वयं इसके षर 
श्रागन शोभाटीन पडे हृए हैँ । (यहां कवि भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवाहूर 
लाल नेहरू के विश्व-शान्ति ग्रौर पंचशोल-सम्बन्धी श्रन्तरराष्टीय श्रथ प्रयत्नों 
पर व्यंग्य कर रहा है । उसका श्रभिप्राय यह्‌दै क्रि हमारे नेता श्रन्तररष्टरय 
समस्याग्रों पर ्रधिक्त वल देते हँ जवकि देश में श्रनन-वस्त्र का्रभावश्रौर 
ग्रनेक भयङ्कर समस्यायें जन-जीवन को दुखी वनाए हए दै ।) इषी कारण 
भारत माता, जो सारे संसार को जीवन का निवास करने का सन्देशदेरहीहैः 
श्राज स्वयं श्रपनो दौन स्थिति को देख चिन्ता मरं ड्व हई है । 

उसे चाहिए 4 < (म रस विलासिनी ] 

भावाथ --मारत की यह स्थिति कषे सुधर, इसके लिए कवि सुाव दै 
रहा दै कि-- 

इसके लिए जनता में परस्पर लोहे के समान हृद्‌ संगठन होना चाहिए 1 
प्रत्येक भारतवासी का शरीर स्वस्थ श्रौर सुन्दर हो तथा हरेक के हृदय मे श्रपने 
देश के प्रति श्रटूट श्रद्धाहो। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मनते इम सांतारिकर 
जीवन को उन्नत बताने के लिए प्रथक परिश्रम श्रौर सव कु न्यौछावर कर 
देने का दृढ संकल्प हो । एसा होने पर हो यह भारत माता संसार को कला 
प्रौर श्रानन्द करा दान देने वाली वन सकेगौ । ग्रधवां एसा होने पर हो भारत- 
वासी कवा श्रौर जोवन का भ्रानन्द प्राप्त कर्‌ सकेगे । 


रे. कहारोंका श्र नृत्य 


स्तुत कविता परे कवि ने ग्रामीण कहारों के उन्मत्त नृत्य को शिव के 
ताडित वृत्य के समान स्वरूप प्रदान कर उपे जन-मानस का प्रतीक मानाहै। 
र्ग र्ग के चीरों ००० ००११ ०००१ हिला धरातल ॥ 


अन्वाथ--चीरो वस्त्रों । चौरवास्ना = शिव 1 म्प्रतिहत = जि रोका न 


॥ 
॥ 
॥ 





न 


जा सक्ते । इमध्र्‌, मू । गुरियां कचि के मन के । हुलस उल्लास से 
भर । समुच्छवसित == उद्र लित, भ्रान्दोलित । 

सावा्थं--कवि नृत्य करते कहारों को सम्बोधन कर कह रहा है 

तुम रंग-विरगे वस्त्र मे प्रपना सारा शरीर सजा शिव के समान नृत्य 
करते हौ ! जिस प्रक्रार हिव श्राकाश मे स्थित हो प्रलयकालीन तांडव नृत्य 
करते हँ उसी प्रकार तुम श्रपनी दीनता (गरीवी) रूपी श्राकाश में जीवन की 
कौन रोको जा खकने वाली श्रभिलाषा से श्रोत-प्रोत हो नृत्य करते हो। 
तुम्हारे सिर पर शिव की जटाग्रों के समान घड़ा सुशोभित रहता है । ( कहारों 
मे घडा उनके पेशे का प्रतीक माना जातादै। ) तुम्हारे मूख पर यौवन की 
प्रतीक मुदेशोभा देतौ हँ । तुम छोटो-वडी तुंवियां श्नौर रंग-विरंगी काच 
कौ गुरिर्यां पते शरीर पर सजा कर हृदय के उल्लाप से भर तत्य करते हो । 
तुम्हारे नृत्यक श्रभ्यस्त पग ्रटपटे ठग से उत्ते ्रौर गिरते है। तुम श्रपनी 
उश्रुखल श्राकरक्षा से श्रपने नृत्य में भयंकर तेजो भर सारे लोगोंका मनरूपी 
धरातल हिनादेते हो । प्र्थात्‌ सवका हृदय उल्लास ग्रौर उक्तजना से भर 
श्रान्दोलित हाने लगठा दै । 

फड़क रहै श्रवयव ४" "प सन के सुखकर । 

कब्दाथं--जीवनोल्लास = जोवन का उर्लास । निर्भर = पूणं । बहंभार = 
मोरके पलों करामुक्रुट । त्ति का। शिवा = पावंती । पूर से=बाढ़ 
के समान । 

मावा्थ-नूत्य करते समय तुम्हारे भ्रंग-परत्यंग फड़क रदे है । तुम भ्रावेश 
से भरड्छहो श्रौर जव श्रपने उप्त भ्रावेश को रोकने मे विवश हो जतिहो 
तो तुम्दारी वह विवशता की मुद्राएः तुम्हारे मुख पर श्रंकित हो जाती है। 
जितत प्रकार तीव्र लालसा के समान शरीर कंपने लगता दै उसी प्रकार तुम्हारी 
उंगलि्यां कांप रहौ ह । तुम गरम देश के रहने वाले हो इसलिए तुम्हारे हृदय ¦ 
म जलवायु कौ उष्णता के कारण जवन का उल्लास पूणं रूपेण श्रोत-प्रोत 
हो रहा है। जिप्त प्रकार उन्मतत घ्राकांक्षाएं प्रकट होकर भयक्षर रूप से 
लहराने लगती है, श्रभिव्यक्त हो उठती है, उक्ष प्रकार तुम्हारे धिर पर ला 
मौरके पलों का मुकुट स्वच्छन्द गति से लहराता हृप्रा शोभा दे र्हा ईै। 
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वुम्हारे एक हाय मे ततरि का उम { इगडगो ) रै 
पावती को कमरसे लिपयाहमा इ, 


९ 


दुसरा हाथ कहारिन ख्पी 
च के तांडव-दव्य की 
मुद्रा से तुलना कर रहा है 1 उस समय रिवके एक हाथमे डमरू रहताहै 
तथा उनका दूसरा हाथ पावती की कमर पर रहता है।) इष मुद्रा तुम 
रुकी हई बाढ़ के वेग के समान उफन-उफन कर वृत्य करते हो श्रौर सारे लोगों 
कै मन को सुख प्रदान करते हो । 





१ 


चायं के उन्धत्त 4: ˆ“ ““““ भावी चिन्तन पर! 


शब्दाथ--घोप = स्वर । गाढ्‌ = गहरा । तिग्म = तीक्ष्ण, प्रर । स्फीत == 
शुभ्र । 

भावाथ-नृत्य के साथ बजते वाजोंके गहरे स्वरश्रौर गीतके स्वरोसे 
कपते हुए लोगों की इच्छोभ्रों का हृदय पर गहरा चित्र भ्रंकित कर तुम मेरे 
मनमेंक्षण भर के लिए एक नए संसार की भलक दिखा गए । ब्र्थात्‌ मैने 
जीवन की उमंग से भरा, जन-इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला एेसा हदय 
पहले कभौ भी नहीं देखा था 1 तुमने इस नृत्य द्वारा मुके जनता कौ सस्कृति 
के प्र्र-शुभ्र सौन्द्यंका एकर स्वप्न साक्षण भरके लिए दिखा दिया। 
ग्र्थात्‌ मने पहली वार लोक्र-संस्कृ्ि का एेसा प्रलर-उज्ज्वल रूप देखा । मेरा 
हृद्य विभिन्न युगोमेंसत्यकेजो आशिक रूप दिवाएु गएुये उनके कारण 
बड़ा व्याकुल रहता था । भ्र्थात्‌ मँ समभ ही नहीं पाता था कि सत्य वयाह। 
परन्तु भ्राज मे तुम्हारे वृत्य के रूप मे जनता के वास्तविक रूप श्रौर भावना 
के गौरव को देख विस्मित हो उठा हूं । श्रौर सोचने लगा हुं कि भावी संस्कृति 
निमि इसी लोकसंस्कृति द्वारा होगा । 


(१) इस कविता मे कवि ने लोक-जीवन में व्याप्त जीवन के सहज 
उल्लास से भरी उस संस्कृति का उद्घाटन किया है जो सशक्त, दढ श्राधार पर 
श्राधारित श्रौर जनता की चेतना की प्रतीक रै) 

(२) प्रगतिवाद मे लोकसंस्कृति के पुनरत्थान की माग बुलन्द की गई 
थी । कवि पन्त यह; उसो लोक-संस्कृति का स्तुति-गान कर रहे ह। 


( द ¬ ऋ 
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३४. चिडकी से 


एक रात कवि नै श्रपनी खुली खिड़की से पृथ्वी श्रौर ्राकाश का दृश्य देखा 
श्रीर वरहा सवको समभाव से रहते देख उनके मन में यह प्रन उठा कि जव 
सम्पूरां प्रकृति समभाव से रहती है तो मानव क्यों नहीं रहता । 

पुसः नशा का ५.४ 4 जग उज्ज्वल । 

कब्दार्थ-- स्तन्ध = शान्त । पूनो = पशणिमा । चार = सुन्दर । चन्दरिकातम = 
सादनी की उष्णता 1 

भावा्थ--पूस की रात का पहला पहर था। मने श्रपनी खुली खिडकी से 
देखा कि वाहर दर क्षितिज तक भ्राम का वन शान्तसो रहाहै। पूणिमा की 
चादनी ने लता-वृक्षों पर चांदी सीमढृदी है। मानो पृथ्वी को स्वप्न के समान 
सुन्दर बना दिया हो । चांदनी का प्रकाश इतना उज्ज्वल दैकि क्षण भरके 
लिए यह भ्रमसादहो जातारै कि दिन का प्रकाश हो । सृन्दर-सुखद चांदनी 
के शीतल श्रातपसे सारी पृथ्वी पुलकित हौ चमक रही है। चांदनी मे इनी 
पृथ्वी एसी चमक रही है मानो जल में पृथ्वी का उज्ज्वल प्रतिवर्वब दिखाई 
दे रहा हो। 

(१) जल मे पड़ता प्रतिविम्ब हल्का सा धुधघला दिखाई पडता है । यहां 
कति र्चादनी के हल्के धु घलेपन का संकेत कर रहा दै । 

स्पष्ट दीखते क: ए" खड़े मनोहर । 

शब्दा्थं--विजडित = जडे हए 1 धक = उल्ल । गेदुर = चमगादड़ ॥। 
कटिया = फोंपड़ । इलथ = दीलो । छाजन = छप्पर । स्फटिक सफेद पत्थर, 
संगमरमर । दिगंत = क्षितिज 1 

मावार्थ--खिडकी कौ जाली मे जड हुए से कटहल, श्राम, लीची के वृक्ष 
स्पष्ट दिखाई देते ह । उल्लर श्रौर चमगादड़ों कै उड्नेसे कभी-कभी उनमें 
हलचल सी मच जाती है । फाटक, श्रहाति के खम्भ, बगिया में बनी पगडंडिर्या, 
कुएकीश्राधौ जगत, भोषड़ी पर छाया बिखरा छप्पर दिखाई देते है । 
श्रस्पताल का एक हिस्सा, मेह रावे, दरवाजे श्रादि कुछ दिन पहले की गई 
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सफेदी के कारण स्फटिक के समान चमक रहे है । म्नौर टेद़ी-मेढ़ी क्षितिज- 
रेखा के ऊपर दो ताड के सुन्दर पेड़ पास-पास खडे हं । 

प्राधी खिड़की पर ^" छः ““““ सहज मनोहर ! 

शब्दाय -- स्मित == खिला । हरित धरा हरियाली से ठक पृथ्वी । कच. 
पचिया, भरणी, रोहिणी, लुब्धक, मृगशिर श्रादि विभिन्न नक्षत्रों के नाम है| 
जुड्ग्नां = जुड़वां । लुब्ध = लालच भरी । शर वारा 1 

मावाथ--खिड्कौ के ऊपरी श्रावे भाग पर हरी पृथ्व के ऊपर चिते हए 


प्रसंख्य तारों से जड़ा हुश्रा छाया के समान श्रस्पष्ट नीला ्राकाद्च दिखाई देता, 


दै । सामने मोती के गुच्छे के समान सुन्दर कृत्तिका नक्षत्र शोभा दे रहा. है॥ 
उसके पास ही त्रिकोणके ्राकार वाला सुन्दर भरणी नक्षत्र है । उसके पास 
ही रोहिणी नामक्र नक्षत्र है । बह एसा लग रहा है मानो कोई नायिका मस्तक 
पर सिन्दूर को बेंदी लगा, श्रपनी गोदी मेँ जुगनुश्रां को भर प्रपने प्रिय से मिलन 
के लिए श्रातुर हो दोनों जाए" फैलाए खड़ी हो । उसके पास ही लुब्धक नामक 
नक्षत्र उसे लालच भरी हृष्टि से देख रहाहै। श्रौरसमीपही मृग्ञिरा नामक 
नक्षत प्रत्यन्त सुन्दर है जो श्रादि काल से मृगो पर श्रपने वार छोड रहा हे । 

उधर जडे पुखराज सः “““ पुल सी निमित) 

शब्दाथ-- गुर, मंगल, हस्ता, वृरिचक, श्रद्रश्रादि नधत्रौ के नाम है| 
स्वगं गा=्राकाश गंगा। सरसी- छोटा तालाब, 
रत्नप्रभ रत्नो की श्राभा से श्रालोकित । पुखराज 
गरु = वृहस्पति । 

भावाथ --श्राकाश में उधर ब्रहस्पति श्रौर मंगल नामक 
भ्रौर लाल के समान साथ-साथ जडे हए है । ( वृहस्पति का रंग पुखराज के 
समान पीला श्रौर मंगल का लाल के समान रक्तवणं होता है ।) इनमें से वृहस्पति 
की चमक. सवसे श्रधिक उज्जवल है सामने हस्ता नक्षत्र साफ दिखाई दे रहा 
दे । परन्तु वृरिचक नक्षत्र का मिलना कठिन है। वह शायद श्रा नक्षत्र 
है जो श्रपने भिलमिलाने से यह्‌ संकेत सा कर 


समान भिलमिला रहा है । ब्राकाश कै वीच प्रका 


वावड़ी । वाष्पं माप । 
पीले रंग का एक रत्न । 


नक्षत्र पूखराज 


1 
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0 


== <= 


गंगा तरंगित हौ रही है । वह ेसौ लग रदी है मानो जादू को बावड़ी मे परियों 
की छायाए चमक रही हौं । मानों जलते हुए ताराश्रों के समूहं स उटी भाप 
कैस्वमगाका रूप वारण कर फिलमिला रहौ ही 1 वहं नीले ्राकाशम रत्ना 
कीश्नाभास् प्रालोक्रित पुल के समान बनी दिलाई पड़ रही है । मानो श्राकाश 
से उज्जवल वं वाले रत्नों से श्राकाद गंगा रूपी पुलका निर्माण किया 
गया हौ । 

खोज रहा ह ५ ८: ५ जिससे ज्योतित ! 

शब्दाथं--श्ररुन्धती एक तारा जो सप्तपि के पास उगता है । श्रनादि== 
श्रादि काल से । ई गित इशारा । ग्रविदित =ग्रज्ञात । 

भावाथ कवि कहता है किँ भ्राकाश में यह खोज रहा हूं कि सप्तर्षि 
(सात तारो का हंसिए कै भ्राकःर का समूह) श्रर्धती नामक नक्षत्र को साथ 
लिए, मन में विस्मय का भाव भरे कहां पर उदय हुए हैँ । उनका रूप एसा 
रै जो प्रदन-चिन्ह (?) के समान है रौर जिसे श्रनादि काल से किसी ने भ्राकाहा 
पर्‌ श्रंकित कर रखा है । ये सप्तषि उत्तर दिशा में स्थित ध्रूवतारेकोश्रोर 
सदेव संकेत करते रहते हैँ । (घ्र तारा सप्ति के सवसे नीचे बलि तारे को 
सीध में उत्तर दिश्ामें स्थित रहता दै।) वे एेसे लगते ह मानो संसार भ्रज्ञात 
रहस्य को पूछ रहे हों कि वह्‌ घ्र्‌व (श्रटल) सत्य क्या है जिसके प्रकाश से यह 
गहरा श्राकाश प्रकाडमान है । 

(१) श्ररुन्वती महषि वशिष्ठ की पत्ती का नाम॒ भी था जो भ्रत्यन्त विदुषी 
महिला थो 1 सप्तपि द्वारा श्ररन्धती को साथ लेकर उदय होने श्रौर ध्रूव तारे 
की श्रोर संकेत करने से यह भाव भी ध्वनित होता है कि सप्तषि भ्ररु्धती से 
ध्रव सत्य का रहस्य पू रहे हो । 

ज्योत्स्ता में ५ => = हो उञ्जवल ! 

शब्दाथ सहस्रदल = हजार पंखुडयों वाला कमल । ्रम्बर = श्राकाश । 
वात्तायन = खिड़की । 

मावाथं-- चन्द्र कौ ज्योत्स्ना में मानो पृथ्वी पर श्राकाश्च रूपो सहस्रदल 
कमल खिल उठा हो । यह्‌ ह्य इतना शोभायमान था जंसे श्रपलक नयनो में 
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लावण्य (सीन्दयं) कै स्वप्न क्रीडा कर रहै हं  ेसा हृदय प्रतिदिन देखने को नहीं 
मिलतो । श्राज क्रिसीने छल करके इस विडकीको खोल दिया था जिसमे 
होकर भ्राज श्रप्सराश्रों का सुन्दर संसार दिखाई दे रहा है । प्र्थात्‌ यह सारा 
हृदय श्रप्सराग्नों के देश जसा मोहक श्रौर सुन्दर है । जो मेरा चिर परिचतिथा 
र्यात्‌ जि्हँं मे रोज ही देखा करता धा वही किसी जादू के जोरसे श्राज 
भ्रपरिचित श्रर्थात्‌ नितान्त नवीन से प्रतीत हो रहे दै) मानो सारा वास्तविक 
जगत भ्राज वास्तविक न रह कर कल्पना हारा चित्रित श्रपरिचित सौन्दर्य-लोक 
वन गया हो 1 भ्राज इस संसार से श्रसुन्दरता श्रौर कुरूपता गायव हो गई है, 
कृ भी श्रसुन्दर या कुरूप नहीं रह गया है । सव कुद सुन्दर श्रौर उज्जवल 
बन गया है। 


एक शक्ति से ॥ ६२ विमद विराजित ! 
शब्दाय --श्रात्म-पर=श्रपना-पराया । तारालि = तारों कौ पंक्तियां । 


भावाथ कहते है कि इस जगत का सारा प्रपंच (माया जाल) एक ही 
शक्ति (भ्रादि शक्ति ब्रह्य) द्वारा विकसित हुश्रा है । ज्योति की एक ही किरण से 
सम्पूणं जड-चेतन पदार्थो का निर्माण हृश्रा है। यह वात सत्यरहैकि सारा 
चराचर विश्व शक्ति के एक ही प्रकाश के बन्धन में श्रावद्ध है । इसी का श्रनूभव 
कर विद्व का कण-कण प्राज मन को विदवके उस श्रादि कारण (उत्पत्ति 
कर्ता) ब्रह्म की श्रोर सीचते ह । भ्राज श्रपने-पराये कीकर भावना को भूल 
संसार का श्रणुःग्रणु एक ही सूत्र में श्राबद्धहो उठा है। लता-वृक्षों से लेकर 
तारों की पंक्तियां यही उद्घोष कर रही ह कि सत्य एक श्रौर श्रखंडित है । 


भ्र्थात्‌ श्राजसारा विर्व रादि राक्ति के प्रकाशा के बन्धन में ्राबद्ध हो श्रखंडित, 


सत्यकारूप धारण कर रहा दै । वहां भेदभाव की भावना नहीं रही है । 


कवि प्रर्न करता दहै करि फिर मानव ही विहव में व्याप्त इस समता की 
भावना से क्यों वचित हो रहा है भ्र्थात्‌ मानवो में परस्पर इतना विद्रष वयों 
है ? मानव ज्ञान के प्रकाश से भयभीत, युग-युग से भ्रज्ञान के भ्रन्धकार मे इवा 
विमूढ श्नौर वर्गो में विभाजित हो रहा है । इसका कारणक्या है? 


क का 


क" "अ 


~ 1 
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२५. सस्ति का प्ररन 


इस कविता मे कवि का कहना यह्‌ है कि श्राज विद्व के सम्मुखं राजनीति 
फी समस्या प्रमुख न होकर एक विष्व-संस्छृति को स्थापना करने की समस्या 
£ । यह्‌ सांस्कृतिक समन्वय ही प्राचीन बुराइयों को दूर कर सम्पू विद्व को 
एक सुहृ रौर मानवीय इकाई मे परिवर्तित करने मे समर्थं होगा । 


राजनीति फा प्रह्न ५९१२ ४ र में विकसित । 
शब्दां 
मे वटे मनुष्व । 





प्र्थ-साम्य = घन का समान वितरण । खंड मनुजता = टुकंडों 


भावाथ कवि कटता है कि श्राज संसार के सामने राजनीति का प्रह्न 
नहीं है कि राजनीति का स्वरूप कंसा हो । वयोकि राजनीतिक साधनों एवं 
सिद्धान्तो दवारा यदि संसारमें घन का समान वितरण कर भी दिया गयां 
भ्र्थात्‌ साम्यवाद की स्थापना कर श्रमीर-गरीव का भेद मिटा दिया गया तो 
भी इससे मनुष्य का दुख दूर नहीं हो सकेगा । सम्पूरं इतिहासो तथा वंज्ञानिक 
प्राचिष्कारों का सम्पूणं लेखा-जोखा भस्तुत करना भौ व्यथं होगा ्र्थात्‌ इन 
सव का विस्तृत श्रव्ययन कर मानव-कल्याण का कोई निष्कं निकाल लेना 
श्रसम्भव होगा क्योकि प्राचौन इतिहास श्रौर वं्ञानिक प्रगति श्रभी तक मानव 
का कल्याणा करने में श्रसमथं रहे हँ । जिस प्रकार देव-दानवों ने सागर-मंथन 
कर लक्ष्मी, श्रमृत प्नौर चन्द्रमा को प्राप्त किया था उत प्रकार इतिहास प्रौर 
वैज्ञानिक श्राविष्कारों का प्रध्ययन-मनन करने स इस युग का कल्याण करने 
वालो लक्ष्मी, जीवन प्रदान करने वाला प्रमृत तथा सबका मन मोहने वाला 
चन्द्रमा जसी वस्तुप्रों की प्राप्ति श्रसम्भव हे 

श्राज तो संसार के सामने यह सवसे बड़ी समस्या ठै कि एक व्यापक विहवः 
संसृति का निर्माणा कसे क्रिया जाय । श्राज युग-युग से विभिन्न राष्ट्रो, वर्गो, 
धर्मो, जातियों मे विभक्तं मानवता कौ इन भेद पैदा करने वाली भावनाश्रों से 
यक्त कर एक रूप प्रदान करता है । मध्ययुगीन नैतिकता के जो मानदंड ` 
निस्चित करिए गए थे उन्हें बदल कर मानवता के रूप में विकसित करता है। 
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्र्थात्‌ आज नैतिकता के एसे मानदंड निद््ित करने ह जो मानवता का विकास 
कर सकं 1 
जग जीवन के ९ यर म) कः परालित ! 


दब्दार्थ--ग्न्तुमूख = भीतरी, स्वाभाविक 1 प्रवर्तित = प्रेरित । उत्पीड़न = 
शरत्याचार । दंत-ञून्य फणि = विना दाति वाला साँप । विग्रह्‌ = फगड़ा । 
तमस = श्रन्धकार 1 निमज्जत = इव जायेगा शनैः = धीरे-धीरे । 

भावाथ श्राज सांसारिकं जीवन के नैसगिक गुणौ से त्रित होकर 
मनुष्य का श्रवचेतन मन बदल गया है । अर्थात्‌ प्राज मानव का श्रवचेतन मन 
जाग्रत हो यहं श्रनूभव करने लगा है करि वर्तमान भौतिक साधनो द्वारा मानवता 
का कल्याणा नहीं हो सकता । श्राज मनुष्य की वाह्य चेतना श्र्थात्‌ उसके सांसा- 
सकि जीवन मे क्षोभ, क्रान्ति ग्नौर उत्पीडन की भावना भरी हई है । प्र्थात्‌ श्राज 
मानव क्षोभ से भरा, क्रान्ति करते के लिए सन्नद्ध तथा दूसरों पर श्रत्याचार 
करते की भावनाश्रों से श्राक्रान्त हौ रहा दै । विश्व में भ्राज इन्दी का साम्राज्य 
दै । हमारी बीते हए युगो कौ सभ्यता इम चतंमान विषम स्थिति को द्र 
करने मे उसी प्रकार श्रसमथं हो रही है जिस प्रकार जहर का दान्त हटा हुत्रा 
सपं क्रोध में मर व्यथं हौ श्रपन्ना सिर इधर-उधर पटकता रस्ता है श्रौर किसी 
का विनाश नहीं कर पाता । भाव यहद कि हमारी पुरानी सभ्यता द्वारा 
वत॑मान युग की विषम समस्याभ्रों को नहीं सुलभाया जा सकता । 

कवि कहता है कि श्राज विभिन रष्टरोमेदहो रहै युद्धो तथा तोषो कौ 
गर्जना दारा, मानव का सैकड़ों रूप से विनाश करने के प्रयत्न व्यथं है क्योकि 
इनके द्वारा जीवत के विकास की गति को नहीं रोका जा सकता । जीवन के 
विकास की गति श्रदम्य है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता । नए युगके नए 
प्रकाश मे वीते हुए श्रजञानान्धकार से भरे युग स्वयं इव कर समाप्त हौ जायेगे 
श्नौर संसार नए-युग के नए जीवनके प्रकाशसे भर उढेगा । बीते हए युगो 
करी प्रतिक्रियावादी धारणाय स्वयं घौरे-धीरे पराजित हो नष्ट जायगी । श्र्थातु । 
्राचीन आ्रान्तिथों, रूदियों एवं मान्यताग्नो पर श्राघारित संस्कृति, सभ्यता श्रीर्‌ 
समाज का पुराना ढाँचा नष्ट हो जायेगा श्रौर एक नवीन संस्कृति की स्थापना ¦ 
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होगी जो सम्पूणं विश्व को एकता कै बन्धन मै श्रावद्ध कर देगी। इसलिए 
भ्राज युद्ध, कटुता ्रादि से ग्रस्त विर्व कौ समस्या का समाधान राजनीतिक 
सिद्धान्तो या प्रयल्नों द्वारा नहीं कियाजा सकता। विद्व मे शान्तितभौ 
स्थापित हौ सकेगी जब सम्प विश्व॒ की एक विशाल, विस्तृत संसृति में 
घांध दिया जायेगा । 


३६. विनय 


कवि ईस्वरते प्रार्थना कररहाहै कि मानवको सा वरदान दो कि 
वह्‌ मानवता का निर्मणि करने में समथं हो सके । 

विज्ञान ज्ञान बहू <: &4;: "““ जग के कारण । 

भावाथ -- कवि भगवान से प्राना कर रहा है कि हे इस सम्पूणं संसार 
के निर्माता | श्रनेक प्रकार के ज्ञान-विज्ञान तथा नीति भ्रीर धमं सबको सुलभ 
हो सके श्र्थातु जन-साधारण इनका ज्ञान प्राप्त कर इनका उपभोग कर सके । 
मनुष्य नए-नए संकत्प कर सके तथा भ्रपनी इच्छाभ्रों के श्रनुरूप कमं करने 
को स्वतंत्र हों । मानव को एेसी शक्ति दो कि उसके उपचेतन मन पर उसका 
चेतन मन विजय प्राप्त कर सके । भ्र्थात्‌ मानव भ्रपनी जडता त्याग पणं ` 
रूप से चैतन्य हो उठे । 

मनुजो कौ लघु 3 (3 ``“ मानवताक्रावर। 

शब्दाथं-- लघु चेतना हीन भावना । वगंगत वर्गो दवारा उत्पन्न । प्रेत = 
भूतकाल की भयानक भावनाए 1 संसृत सभ्य । संयुक्त सम्मिलित । 
धरणि == वरती । भव == जन्म । 

मावाथं- कवि भगवान से ेषा वरदान मागता है जिससे मनुष्यों की 
नीचे ग्रौर तुच्छं कायं करते की भावना नष्ट हो, छोटी-छोटी बातों से उत्पन्न 
उसकी तुच्छ म्रहंकार भावना का नाश हो तथा नवीन युग के नवीन गुणों के 
भरकाश में बीते हए युग कै बन्धनो का भ्रन्धकार नष्ट हो जाय । श्र्थाव्‌ प्राचीन 
जजर मान्यत्ताए नष्ट हो जाय श्रौर युगानुरूप नवीन मान्यताश्रों की स्थापना 
हो । जात्ति-गत विद्वेष की भावना शान्त हो तथा विभिन्न वर्गो मे होने वालां 
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रक्तपात समाप्त हो जाय । युगोँ से मानवता को पीडित करने वालै पारस्परिक 
विद्वष रूपी प्रेम शान्त हौ जाय श्रीर्‌ मानव का हृदय इनके प्रभावसे मुक्त हो 
निमंल वन जाय) 

सव लोग सभ्य हों, स्नेही, सहृदय तथा सुन्दर॒ वने । सवके सम्मिलित 
कर्मो पर विश्व की एकता निर्भर रहे । श्र्थात्‌ सब मिलकर विश्वं की एकता 
के लिए प्रयत्न करे 1 भ्राज सम्पूर राष्ट श्रौर देश परस्पर एक दूसरे भे मिल 
कर शान्तिपूवंक रहै । मानव परस्पर एक होकर जीवन का निरमा करने 
वाले कार्यको करं । हे प्रभु | यह धरती मनुष्यों की हो, संसार स्वगं बन 
जाय तथा इस धरती पर्‌ जीवन का प्राधान्य रहे नकि परस्पर मार-काटसे 
उत्पन्न मृत्यु श्रोर विनाद्य का साम्राज्य छाया रहे । हे प्रभु ! तुम नवीन मानव 
को एसी ही मानवता को स्थापना करने का वरदान दो । 

(१) कवि सम्पूणं विश्व की एकता तथा शान्ति का समथंक है ।.उसकी 
प्रमिलाषा दैकरिसंसार के सव मनुष्य मिल कर्‌, पारस्परिक विह्षोंसे 


मुक्त हौ एक सी मानवता का निर्माण करे जो इस धरती को स्वम बना 
सके। 


२७. सम्मोहन 


दस कविता में कवि उदय होते हुए सूर्यं के जग-जीवन प्र पड़ ग्रलौकिक 
प्रभाव का वर्णन कर रहा है। यहाँ सूयं के श्रतिरिक्त ईदवर से भीः श्रथं लिया 
जा सकता है । 

जाद्र विच्छा दिया 4: मुख पर सुन्दर । 

शब्दाथ' -- स्पन्दित = चेतन, कापते हृए । सर = सरोवर । प्रणय हष्टि = 
प्रेम हृष्टि । 

भावाथे-- तुमने मनुष्यों से भरी इस धरती पर चारों शरोर जादू सा विद्धा 
दिया है । तुमने श्रपनी सुनहली किरणों द्वारा संसार मे जीवन की हरियाली 
उत्पन्न कर दो है । अर्थात्‌ सूर्योदय होते हौ सारा संसार नए जीवन से खिल 
उठा है, लहलहा उठा है 1 (सूर्योदय नव-जीवन का प्रतीक माना जाताहै 1) 
तुम्हारी सुनहली किरणे एक पल से उड़ दूसरे फल पर जा वैठती है श्रौरः 
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उनके प्रकाश से पलों के भीतर च्छि सूक्ष्म रंग निखर उठते है 1 तुम्हारी किरणों 
का यह्‌ सम्मोहन (जादू) मानव रूपी पुष्पों कै हृदयो में नव-जीवन के मधुर 
स्वप्नं कौ सष्टि करते है ्रौर उनका हृदय स्वणिम रक्त के वेग से धड़कन 
लगता दै, उने नई चेतना जाग्रत हो उठती है । 

भ्राज विश्व के कण-कण का हृदय घडक रहा है" चारों श्रोर नव-जीवन 
कोचेतना कासास्नाज्य छारहादै। वृक्नोंकी मरमर्‌ ध्वनि ग्राज उनकी 
भाषा बन गई ह जिसके द्वारा वे श्रपते श्रान्तरिक श्रानन्द श्रौर उद्लास को 
प्रमिव्यक्त दे रहे ह । सरोवर में खिले कमल श्राज सुन्दरी रमणियों के नव 
जौवन से भरे मुख के धमान दिखाई दे रहे हँ जिनके मुखो पर लहरं रूपी श्रांचल 
लहरा रहे हैँ । वे कमल रेपे प्रतीत हो रहे ह मानो प्रेम-मावना से भरे नेत्र 
मुग्धहो देख रहे हों । तुमने धरती के सुन्दर मुख पर सुनहली कामनाभ्रों का 
नया ध्रूघट डाल कर उसके प्राणों में संगीत भर दिया है । भ्र्थात्‌ पृथ्वी सुनहली 
कामनाश्रो से भरे सुन्दर मुख वाली रमणी के समान सौन्द्यमपी हो उटी है । 

निज जीवन का +: 1 सत्यं शोक हर 1 

शब्दाथ--ममं प्रीति == हृदय काप्रेम श्रथवा प्रेम का रहस्य । म्यं= 
मरणकशील । £ 

भावाथ श्रव मानव इस सांसारिक जीवन कै नए स्वप्नो के प्रकाश रूपी 
वर्षां मे शारवत स्नान कर भ्रपने जीवन के कठोर संघर्षो को भ्रूल गया । भ्र्थात्‌ 
म्रव मानव को नए युग के नएु जीवन के सुखद निर्माण की श्राशाहै। तुमने 
मानव जीवन को स्वणिम बना दिया है । भ्र्थात्‌ श्रपने हास्य द्वारा तुमने मानव 
जीवन में सुनहली श्राभा मर दी है । श्रव इन प्राणों मे हादिक 
परेम का स्वणिम करना निरन्तर बहता रहता है। हृदय प्रेमसे सरा- 
बोर रहता है । 

हे मरणशील प्राणियों के शोक दूर करने वाले ! तुमने स्वगं श्रौर पृथ्वी 
को एक बन्धन में वाघ दिया है म्र्थात्‌ इस पृथ्वी पर स्वगं कौ सृष्टि करदी 
है 1 तुमने सुनहली चेतना के सदव सुख प्रदान करने वाले स्वप्नों को जीवन 
का शरीर प्रदान कर दिया है । भ्र्थात्‌ जीवन को स्वणिम सुखद स्वप्नो से भर 
दिया है। 





| 
1 
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(१) इस कविता में छायावादी काव्य-लैली के मनोरम कूप कै दशंन होति 
है 1 छायावादौ कव्यमे जो ्रस्पष्टता सी रहतो है वहं यहाँ श्रपने मनोरम 
भने रूपमे प्रस्तुत दै) कवि का भावाकरुल हृदय सरस-कोमल भाषा के माध्यम 
से सूर्योदय के जोवन-प्रदायक प्रभाव का छंकन कर रहा है । सूर्योदय नव-जीवन 
का भ्रतोक हौतां वही भावना यहाँ श्रभिव्यक्त होती ह । यहाँ पन्त के प्रति श्रिय 
शब्दो -चिर, भ्रमर, स्वणिम श्रादि का श्रत्यन्त कलातमक प्रयोग हृभ्रादै जो 
प्रायः म्रथंहीन रोते हृए भी कविता में एक श्रदूयुत सौन्दर्यं का समावेश कर 
रहे है। 


३८. हिमा 


यर्हा कवि हिमालय का विभिन्न रूप से काव्यमय वर्णन कर रहा है । 
मानदण्डमरके शु = ° भेरी विस्मित ! 


शब्दार्थ--स्वर्गारोहण = ऊपर स्वगं मे जाना। हिमाद्रि हिमालय । 


हिमकण = वफ के कण । श्रंचलवासी = गोद मे रहने वाला 1 भभृत = पव॑त, 


राजा । जडीभूत = ग्रार्चयं से विजडति 1 महार्चयं = महान श्रारवयं । 

मावार्थ--कवि हिमालय का स्तुति-गान करता हृ्रा कट रहा है-- 

हे पृथ्वी के ्रखण्ड मानदण्ड ! हे प्रिय हिमालय । तुम इस पृथ्वी को स्वगं 
तक पहुचाने वाने हो ! ब्र्थातु हिमालय इतना विजशाल है मानो विधाता ने उसे 
थ्वी को नापने का मानदण्ड बना एक स्थान पर रख दिया हो| श्रौर वह्‌ 
इतना ऊँचा है मानौ थ्वी उसके द्वारा ऊपर स्वगं तक पहुचने का प्रयत्न कर 
रही हो । सकषेप मे, हिमालय बहुत लम्बा-चौडा श्रौर गगन-चुम्ब। हि। कवि 
कहता है कि हे हिमालय ! म बचपन में तुम्हारी गोद मे रहता धा। (कवि 
पन्त कुमामू प्रदेशा के रहने वाले है ) वचपन मे तुमने श्रपने विशाल सौन्दयं 
हारा मेरे हृदय मे पवित्र प्रशा कासंचार कर दिया था ्रौर मै तभी 
श्रपने नेत्रो को ऊपर श्राकाश मे गढ्ाएु स्वप्न देखने का श्रभिलाषी बन गया हु, 
सदैव तुम्हारे ही समान ऊचे, निमंल, पावन स्वप्न दलता रहता हूं । 

मन जाने कव से श्रपने श्र॑ष्ठतम शब्द-चयन द्वारा तुम्हारा चिन्न भ्रंकित 


ही = 1 न ०१ ११ शकय 
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करना चाहता रहा हं । हे शुभ्र शान्ति मे समाधिस्थ योगी 1 हे शाड्वत सौन्दयं 
क ग्रधिपति ! मेरी बाल-चेतना तुम्हारे रूप मे साकार-जड़ स्वरूप धारण कर 
ग्रासीन हो गई है । म्र्थात्‌ हिमालय सानो कवि कौ बाल-चेतना का ही साकार 
रूप ह । मँ तुद देख कर श्रानन्द की तरंगों मे बने-उतराने लगता हं । तुम्हे 
देख कर मेरी सौन्दयं-साधना महान श्रादचयं से विस्मित हो उक्ती दै । ब्रथात्‌ 
तुम सौन्दयं के श्रप्रतिम, श्रलौकरिक रूप हा । 

नलिन किर को ६ ध 9 प्रालोक का तरल । 

ञव्दाथं _ स्वलित = गिर कर । तडित्‌ = विजली । स्वर्गोन्नित = स्वर्गे के 
समान उन्नत । किरीट = मुकुट । श्यंगो = शिखरो, चोटियो । 

भावार्थ--हे हिमालय ! तुम्हारे जिन दिखरों पर सूयं की सहली किरणं 
नित्य प्रकाश के मकुट लगा कर उन्हँ सुन्दर बनाती है, जिन शिखरो पर बिजली 
सहसा गिर कर श्रपते ही प्रकाश से चकित सी हो उठती दै 1 श्र्थात्‌ हिमालय 
की चोटियां सूरथं तथा विजली के प्रकाश से सुशोभित होती रहती है । जिन 
शिखरे परं प्रणिमा की सुनहली चांदनी े्री लगती दै मानो ज्वार के समय 
उमडता हुभ्रा सागरः सहसा किसी को देल प्रार्चयं से स्तम्भित हो वहीं जम 
कर रह्‌ गया हो । जिन चोघियों कौ निस्तन्ध श्ञान्ति मे मेरे स्वप्न गीतों कै रूप 
म भंकृत होते रहते है । 

तुम्हारी जिन वफ से ढकी चोघ्यों की शीतल ज्वाला (बफं शीतल होने 
पर भी जला देने वाली होती है) मे जल कर मेरी चेतना निमेल बनी है। 
जिनके स्वगं के समान श्रेष्ठ तरल सौन्दयं से मेरे प्राण श्रालोकित हृए थे, 
जिनके सौप्दयं का प्रकाश मेरे प्राणों मे समा गया था। मेरा हदय तुम्हारे 
क्षिखसों के तरल श्रालोक (पिघलने वाली बफं से उत्पन्न भ्रालोक) को श्रपनी 
स्मृति द्वारा एक स्वािक प्रकाश से भर प्रपनी काव्य-कल्पना को उज्ज्वल भुकृट 
पहनाना चाहता दै । भ्रातु मँ श्रते काव्य मे तुम्हारे तरल श्रालोक के समान 
स्िग्ध, पावन, मधुर, सौन्दर्यं उत्पन्न करने का श्रभिलाषी हं । 

वसुधा कौ ४ 4 ध से लगते मोहित ! 

शब्दाथं --महत्वाकाक्षा = महत्‌ + ्राकक्षा = महान श्राकाक्षा । भ्रमरो = 
देवतान्नों । उरोभार = उरु + उभार = उभरी हुई जंघा । गौर == गोरी । निना- 
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६) 


दित = गजना । ज्वलित == जलती । धवलिवा = सफेद, शुभ्रता । क्षी लेदधि = 
क्षीर + उदधि = दुष का समुद्र । हिल्लोलित = लहरों से भरे, उमडते । 

भावाथं-हे हिमालय ! तुम पृथ्वीकी महान श्राकांक्षा के समानं स्वगं 
प्रौर क्षितिज से भौ ऊपर उठकर श्रपते हृदय के श्रालोक--श्रात्मज्ञान- में इवे 
उस योगी के समान समाधिस्थसेहोजो श्रमरां के उत्लास का पान कर 
प्र्थातु दैवो उत्लास में पणं निमग्न प्रासीन हो । श्रपने ऊचे दिसो पर बफं 
धारण करिए तुम लम्बाई में फले हए ग्रौर स्वगं का स्पगं सा करते पमे प्रतीत 
होते हो मानो स्वगं गौर वशं वाली धरती ख्पी प्रियतमा की उभर हई गोरी 
जाव पर सिर धर कर निद्रा मग्न हो । तुम भारत के सदव श्रखण्ड वने रहने 
वाले गौरव के समान हो तथा प्रहरी के समान निरन्तर जागते रह्‌ कर भारत 
कौ उत्तरी सीमा पर पहरा देते रहते हो । 

तुम्हारी जिन वफ से ढकी चोटियों का स्पशं कर सूयंकी किरणें प्रकाश 
से गज उठती है भ्र्थातु रंग-बिरगा रूप धारण कर सगोत की ध्वनिं कै 
समान गुजने सी लगती है, जिन पर उषा ग्रौर सध्या की स्वशिम छवि इश 
श्रादि सृष्टिके ही समान सदैव स्वणं श्रक्षरोंमें श्रकित की जाती है श्र्थात्‌ 
जिन्हें उषा श्रौर सन्ध्या प्रतिदिन घरनहेली श्राभा से सुनहला वना देती ह। 
चन्द्रमा की शोतल दाह्‌ उत्पन्न करने वाली चांदनी से श्रालोकित तुम एेपे प्रतीत 
होते हो मानो स्फटिक की सफेदी वाला इव क। प्ागर लहरा रहा हो । (हिमा- 
लय कौ बफसे ढक्री ऊची-नीची चोटियां क्षीर-उदधिकी उमडती ऊची-तीची 
नहरों के समान हँ । तुम चनद्र-ज्योत्स्ना में स्वप्न में इवे मौन श्रप्राश्रों के लोक 


के समान मोहित कर लेते हो । प्रात्‌ तुम्हारा यह शान्त म्ौन्दयं श्रप्सरा-लोक्‌ 
के समान मोहक हे । 


न प्रवालों की ०२०८ --- क 


शब्दाथ सुर प्रवाल = रगीन मूगा । रलश्ची शोभा, चमक । श्रह्‌- 
रह = निरन्तर । ममंरित = गु जरित । सुचि = सुई । मरकत ~ पन्ता, एक ह्रे 
रंग का रत्न । तलहटियां = नीचे वाला स्थान, घाटी । शुचि = पवित्र । 
स्मिति = मुस्कान । श्रादि-तत्व =्रह्य । अनिमेषित = टकटकौ वावि । श्रामा = 


श्रालोक निरंजन ! 


हल्का प्रका । स्वदू तों = स्वगं के दूतो, फरिङ्तों । रोमिल = बालों वाले । 
वैष्ठित == प्रवृत्त, ढके । निरंजन = ब्रह्म, पु ज । 

सादा्थ-रंगीन मृगो की चमक जहां रातदिन गजती रहती है । भ्र्थात्‌ 
मगो के समान लाल-कोमल-चमकीले पत्ते जर्हां रात-दिन वायु से हिल-हिल 
कर शब्द करते रहते है; जहाँ देवदारु क सुई के समान लम्बे, नुकीले पत्तं नीचे 
निर-गिर करं वृक्ष के तीचे वाले स्थानों को उसी प्रकार रोमांचित करते रहते 
दै जिस प्रकार सहसा सुई चभ जाने से शरीरके रोम खड़े हो जते है। तुम 
एसे प्रतीत होते हो मानो स्वगं के मौन मुख पर दूर तक फली पवित्र मुस्कान 
शोभादे रहो हौ । (मुस्कान का रग सफेद माना गया है श्नौर हिमालय कौ बफं 
से टकी चोटियां सफेद होती हैँ ।) तुम श्रादि तत्व ब्रह्म के समान टकटकी बधि 
प्रपनी ही शोभा को देखते रहते हो । 

तुम्हारे शरीर पर छायो नीली दयायायें प्रकाश की सिकरुडन सी लगती है 1 
जिस प्रकार प्रकाश जर्हां सिकूड़ जाता है वहां ्रन्धकार रहता है । उसी प्रकार - 
व्फं से प्रकाश के समान सफेद हिमालय मे बोच-बीच मे स्थित नीली घाटा 
ठेसी लगती है मानो प्रकाश्च की लम्बी चादर मे सिकूडनें पड़ रही हों 1 सतरगे 
इनद्रधनुष के से रंगों से प्रकारित हंस मुख ्र्थात्‌ हास्य के समान्‌. उज्ज्वल वरां 
वाले वफ के संकंड़ों दरुकडे चमकत रहते हैँ (स्वगं के दतोंके पंखों के समान 
सफेद वफ के रोमिल वादल ठेस लगते है मानो बिजली चकित हो मुस्करा रही 
हो । (बादल विजलो के समान चमकीले हँ ।) हे प्रकाश के प्रक्षय पुज । रंगों 
से भरेएेसेये बादल सदव तुम्हें पेरे रहते है, छाये रहते ह ४ 

प्रति वत्सर श्राती ००० ०५०१ ०५०५ था परिवृत | 

शब्दाय -- वत्सर वषं । मधु ऋतु = वसन्त छतु । सयः = ताजा । 
स्फूट = खिली । चौर = वस्र । कक चोली । कूजित = करक से भरी । स्वन्ना- 
तप = स्वप्न ~+ श्रातप । वसित = श्रखों से भरा । षडकऋतु == छः त््तुए । कुर 
पति = इन्र । प्रेषित भेजी गई ॥ 

भावार्थ हर वषं वसन्त ऋतु ्रपना ताजा खिला शरीर लिए श्राती थी । 
उसका वस्व प्रुलों का होता, था श्रौर वहं श्रपने फलों के म्रंगों को किरणो से 
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सजाती थी । उस ऋतु मे सुगन्धित सासो से भरी धड्कती फलो की पंखुडियों 
रूपी चोलौ खुल जाती थौ । भ्रथात्‌ सुगन्धित फल खिल जाते ये । भाव यह्‌ है 
कि जिस प्रकार नव यौवन के उन्माद से चोली बार-बार घुल जाती उसी 


प्रकार वसन्त के उन्माद भरे वातावरण में फल खिल जाते थे । वसन्त सै गोत 


गाने वाली कोयल मेरे बचपन को श्रपने गीतों से सदैव गु जायमान करती 
रहती थी । 


छः ऋतुए- स्वप्न की चेतना रूपी कलरव, इ््रधनुषप रूपी वस्त्र, चन्द्रमा 
रूपौ मूख तथा वफ रूपी मूस्कान धारण कर श्रपना सासं से उमड़ता शरीर ले 
इन्द्र द्वारा भेजी गई ्रप्राश्रों के समान तुम्हारी परिक्रमा करती रहती थीं । 
श्रथात्‌ सम्पुणं ऋतुए ्रपने पूरं सौन्दयं के साथ वपं भर एक के वाद दूसरी 
भ्राती रहती धीं । हिमालय के स्वप्नो के समान उच्च, निर्मल मूंग पर शरद 
ऋतु को चांदनी इस प्रकार छा जाती थी मानो श्राङ्चर्यचक्रित टो वहीं व॑ठ 
गई हो । जफं की परियों का म्रंचल उड़-उड़ कर सारी धरती को ठक लेता 
धा । भ्रातु परियों के पंखों के समान कोमल, उवेत, शीतल चन्द्रिका सारी 
पृथ्वी को अ्रपने ्श्रचल से ठक लेत्ती थो 1 

रंग रंगकत स < यः श्गों पर मोहन ! 

शब्दाय -- भ गो = मौरों । ऊष्मा गर्मी । सूर्यातप ==सूयं की धूप। 
मूतित == साकार । इन्द्रचाप इन्द्र धनुष । प्रच्छाय छाए हुए । गृहाघ्रों= 
गुफाश्रों । लेखाए-रेखाए" । 

मादाथ--रंग-विरंगे पक्षी गीत गाति हृए श्राकाश में उडते थे। जव चारों 
भ्रोर मौन छाया रहता था उस समय नीले श्रौर पीले रंगों वाले भौरे श्रपने 
गुजनसे उस वातावरण कोगुजायमान कर देतेये। सूयं की धूप की गर्मी 
एसी लगती थी मानो तुम्हारे रूप मे साकार शीतलता कां ल्प धारण कर जम 
कर बैठ गई हो । म्र्थात्‌ हिमालय पर सूयं कौ धूप भी शोतल लगती थी । 
वर्षा ऋतु मँ देव कन्याये इन्द्रधनुष के पुल पर नित्य एकव हो जाती थीं। 

छायाभरी अ्रन्वेरी गुफाश्रों मे नई भाप सेवने बादल रूपी हाथी गजंन 
करते थे । चंचल बिजली कौ रेखाए" तुरन्त अ्रखों से लिपट जाती थीं । म्र्थात 
विजली को चक्रा्चौध श्रलो मे भर जाती थी 1 तारों को देख कर मन सहज 


~ २३५ - 


भाव से वचपनके स्वप्नो मखो जाताथा। श्रौर तुम हृदय मे सौन्दयं के 
स्वप्नों रूपी शिखरो पर मोहन रूप धारण कर ऊपर उठ श्राते थे। श्र्थात्‌ 
वचपन में देवे गए सौन्दयं के स्वप्नं के तुम साकार मोहक रूप बन जाते थे । 

मेधो की छाया के =+ म से थीं गुम्फित । 

क्ब्दा्थ--हरित = हरी मरी । उपलो पत्थरों । रणमण पत्थरों पर 
जल के गिरने से उत्पन्न मधुर ध्वनि 1 उत्स फव्वारे । रजत =सपहले । 
हिमानी == वफलि 1 सूत्रों घागों, डोरो । घन == वादल, सघन । भीम ==भय- 
कर 1 रभस ==हपं, उत्पुकरता । दरियों = गुफाश्रो ॥ ज्योतिरिगं णो जुगृनुश्रों । 
गुस्फित == भरौ हुई 1 

भावार्थ - श्राकाडा मे चलने वाले मेघो की छाया के साथ-साथ नीचे स्थित 
हरी-भरी वार्या निरन्तर चलती सो प्रतीत होती थीं । वन के भीतर खिले 
पलों के ऊपर उडइती रंग-विरंगो चंचल तितलियां रेता टस्य उपस्थित करती 
थीं मानो फूलों से भरा वन तितलियों के रूपमे उड़ता फिर रहा हो । रग- 
विरंगे पत्थरों पर फव्वारे मधुर ध्वनि के साथ उछछल-उछछल कर एसा वातावरण 
उपस्थित करते ये मानो सुन्दर गोत गा रहे हौं । अधिक ठंड पड़ने पर भरनो कौ 
धारये जम जाता थीं । उन्हे देख कर ेसा लगता था मानो रनों का कलः 
कल स्वर सुपहले वफीलि धागों के रूप मे सरवन रूप से जम गया हो । 

विशपल भयंकर श्िलाश्रों का वह मौन रूप श्रव तक मेरे हृदय पर अंकित 
है । म उनके उस रूप को श्रमी तक नहीं भूला हँ । हषं के साध तीव्र गति से 
कल-कल निनाद करते वहते उन फरनों कौ मु व तक याद दै जो गोते 
भरे जल के खम्भों से लगते थे। चीडके वृक्षों से भरेवन मे लाया ्रन्धकार 
मनम व्यकुल हो गहरी सासिं भरता था। रथात्‌ चीड के वन म हवा चलने से 
सनसनाहट क्रा शब्द व्याप्त हौ जाता था॥। गुफाप्रों के भीतर छाए सधन, 
प्रन्धकार में जुगूनुश्रों के दल जगमगाते रते थे 

गाते उर मे ०१०५ ५५०१ ०००५ मक्ताफल स्मित ॥ 





जञब्दाथं- क्षिप्र सोत --तीत्र गति से बहते करने । सर == सरवर । 
तुषार = वफ 1 श्रलको = केशों । चपलश्रों = विजलियो, तितलियों । माया 
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प्रतर जाद का प्रदेश । पुरा प्राचीन युग । द्रौणी ==दो पवतो कौ सन्धि। 
मिथुनो = जोड़ों । निभृत == भरी । उन्मद = उन्माद भरे । दीपित = प्रकाशित । 

भावाथ तुम्हारे हृदय मे तीव्र गति से प्रवाहित छरने गीत गाति हं, कल 
कल गान गाते वहते हँ । वफ के निर्मल सरोवर लहराते हैँ । सुगन्धि की धीरा 
से गुजित श्रलकों भर्थात्‌ भौरोंसे गुजायमान परलोके गुच्छो का स्प कर 
बहने वाला पवन हदय को शीतल करता 1 श्राकाश मे गीली, पौली, 
हरी, लाल रंगवाली चंचल तितलियां ( श्रथवा विजलियां ) नभ जाग्रत कर 
चंचल बना देती है) श्रौरक्षण भर सेंभीजादू का सा यह मनोहर प्रदे 
सुपहले करुहासे मे गायव हो जाता दहै । सफेद कुहासा इस सारे दद्य को श्रप 
भीतर छिपा लेता है । 

सम्भवटहै कि प्राचीन काल यें तुम्हारी श्रोणियों को जोडने वाली वीच 
को घाट्यों मे किन्नर-किनरियों के जोड़े हंसते-गाते क्रीड़ा करते हौं ॥ उनकी 
उन्माद भरी काम-क्रड़ा्नों की सुगन्धि से श्रेवेरी गुफाए गुज उठती हों । प्र्थात्‌ 
वे गुफाश्रों में रतिःक्रोडाग्रों दारा माद्वता भर देते हों 1 विभिन्न प्रकार कौ 
म्रौषधिर्यां ( जडी-बरूटियां ) गुफाश्रों के भीतर प्रकादित हो-होकर स्वप्न के 
समान उनके कक्षो को भ्रपने प्रकाश से भर देती हों। ( कुछ जडी-वरूट्यों से 
प्रकाश उतपन्न होता था, रसा प्राचोन लोक-विहवास था । ) प्रातः काल श्रोस 
की दूदोंसे भरे वनोंमें मोतियोंके हारों से ढके किननरियों कै स्तन प्रसन्न हो 
श्रपने प्रियतमो के वक्षो से चिपट जाते हों । भ्र्थात्‌ कामोन्माद में भर किन्नरियां 
श्रापस मे एक दूसरे से लिपट जाती हं । 

मदन दहन को ४ समाधि स्थित ! 

शब्दाथ-- मदन दहन = कामदेव को दिव द्वारा भस्म किया जाना । 
भ्रनिलन्=वायु । वनश्रीन्=वन की शोभा । उमा==पावंती । भ्रपर्णा~-शिव की 
पत्नी, पावती । गिरिजा पावती । क्रोड गोद । शरो == वाणो । गन्योहूम = 
सुगन्धि से उन्मत्त बनी । गौ रा पार्वती । 

मावाथ-- शिव ने कामदेव को जो भस्म किया था, उसके भस्म हुए शरीर 
की वह भस्म ( राख ) भ्रव तक वहां पवन के साथ उड़-उड कर शरीरको 
पुलक से भर देती है । श्रथात्‌ वहाँ कौ वायु कामोहीपन कर देती है । वहा 
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प्राचीन कालं मे सती श्रपर्णा ने तपस्या की थी वर्हांकी वन की शोभा एेसी 
सुन्दर लगती है मानो वन की वह्‌ शोभा सती श्रपणं के तप को देख विस्मित 
सीहो ठमी सी ग्रवाक खड़ी रह गई हो । वहां उषा श्रव भीरी लगती है 
सानो पार्वती का लज्जा की लालिमा से भरा मूख दिखाई पड़ रहा हो 1 वहां 
चद्रमा की कला हर रोज इस तरह बढ़ती रहती है मानो गिरिराज हिमालय 
की. गोद मे उनकी पूत्री गिरिजा (पार्वती) बढती जाती हो, बडी हो रही हौ । 

वहाँ वन्त श्रव भी श्रपने फूलों रूपी वाणं से सम्पूणं दिशाश्रों को खिला 
कर विचरता ह । पुष्पों कौ सुगन्धि से उन्मादित बनी पृध्वी भी श्रभी वही दै। 
पत्थरों की लिलाए श्रव॒ भी वर्हा पुलकित हो पल्लवित हो उठती है । भ्र्थात्‌ 
चिलाश्रों पर हरियाली छा जाती है । वहाँ श्रव भौ पक्षी रौर कोयल श्रपनी 
प्रिय पारवती के बचपन का वर्णन करते हृए मीत गाते है । देवदास के ऊचे 
वृक्षों की चोटियां रन भी वहां शंकर के समान समाधिस्थ सी रहती ह1 
प्र्थात्‌ निद्चल भाव से खडी रहती है । 

श्रभी उतरता दमं = अ ““* रहै श्रपरिचित ! 

ाब्दाथ'-- कूम पृथ्वी, कुवा । सानु = पीठ, पवंत का दिखर ॥ 
स्तनित = ध्वनित । श्राद्रं = गीला, तरल । स्वन = ध्वनि, शब्द । बलाको = 
गुलो । जीवनोदधि = जीवन-सागर । श्रवांचित = ्रनचाहा । शरम्‌ = 
श्रहंकार । 

मावाथ--च्रभी पृथ्वी की. कर्चुए जंसी पीठ भ्र्थात्‌ पवंत पर बादल रूपी 
हाथी क्रीडा करता हृश्ना उतरता दै । भ्रथातु पवत के शिखर पर बादल हाथी 
के समान भूमते, क्रीडा करते उतरते है । श्रव भी वहां पूवं दिशा रूपी 
वातायन ( खिड़की ) से सूयं रूपी कवि मन्द ध्वनि मे तरल सन्देश देता है 1 
(म्रथवा बादल मन्द गजंन करते एसे लगते है मानो कवि श्रपनी मन्द, तरल 
ध्वनि मे सन्देश दे रहा हो । ग्रब भी ग्राम-वधुएु पलके उठा उन्हे श्रपने मोले 
सरल नयनों ख देखती ह । श्राकाश मे सफेद गुलो की पंक्ति कल-कल च्वनि 
करते हुए उनका अ्रभिवादन करते हँ । 

श्राज मै जीवन-सागर के तट पर एकं श्रनचाहे, क्षुञ्ध भ्रौर उपेक्षित 
व्यक्ति के समान खड़ा श्रहंकार की पवंतों के समान ऊंची लहरों का चिनौना 





कक क्कच "=-= 
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युद्ध देख रहा हूं 1 भ्र्थात्‌ मै यह्‌ देख रहा हं कि मानव श्रपने प्रहंकार के कारणं 
संसार में कितनी वीरभंत्सता, विनाश प्रौर भयंकरता भर रहाहै। मँ यह्‌ देख 
कर सोच रहा हँ कि मेरी यहं श्रन्तरात्मा किसके गौरवसे ग्रोतप्रोतहो रही 
है । जव भँ यह सोचता हँ तव ह प्रिय हिमालय ! ममे यह प्रतीत होता है करि 
तुम ही मेरे भ्रपरिचित गुरुरहेहो। ब्र्थात्‌ तुमने ही प्रनजाने ही मेरे हृदय में 
यह्‌ गौरव की भावना भरदी थी। 

भ्रीर, पुता मेँ < = 5 देव प्रतिष्ठित । 

शब्दाथं --गरिमा = गौरव । भूभृत = राजा । घनीभूत = सघन । ज्योति 
सरित = प्रकाश कौ नदी । निःसृत = उत्पन्न । सौध = महल । 

मावाथ-प्रौर मै श्रपने मनसे पृदछछताहकि यदि तुम इस धरती पर 
श्रपरिचित स्वर्गीय गौरव की वर्षान करते रहते तो क्या यह धरती जीवित 
रह सकती थी । तुमने श्रपने एक-एक शिखर को ्रौर ऊपर उठाते हुए मःनव 
प्रात्मा को प्रकाश से भर दिया है। भ्र्थात्‌ शिखरो के समान ही 
मानव श्रात्मा निरन्तर ऊपर उठने का प्रयत्न करती रहती है । हे हिमालय ! 
तुम श्रसौम श्रात्मानुभरूति मे निमग्न, प्रकाश के शिखरो के प्रधिपति हो । 
भ्र्थात्‌ तुम ॒श्रखंड श्रात्मानुभरुति मे समाधिस्थ सम्पू ज्ञान के स्वामी 
योगिराज हो । ॥ 

तुम श्रध्यात्म-तत्व की पुजीभरूत साकार प्रतिमा हो। मर्थातु तुम स्वयं 
प्रध्याट्म-तत्व का साकार रूप हो जिससे सैकड़ों ज्ञान का प्रका विकीणं 
करने वाली सरिताए उत्पन्न हुई ह । भ्र्थात्‌ तुम्हीं सबको ज्ञान प्रदान करते 
वाले हो । भ्रपते प्राणों की प्रसन्नता रूपी हरियाली से खिली हई यह्‌ पृथ्वी 
तुम्हारो ही महिमा के कारण इतनी महिमामान बन सकी है । भर्थात्‌ इसकी 
महिमा के तुम्हा प्रघान कारण हो। तुम समृद्धि श्रौर शोभाके संगमरमर 
के मृहल के समान हौ जिसके शिखरो पर चन्द्र-सूयं की किररों कल्पना- 
लोक कासा मनोरम दृश्य प्रंकित कर देती है। हे पुण्य तीर्थं ] हे देव तम 
इस पृथ्वी पर स्वगं के एक खंड के समान प्रतिष्ठित हो । ५ 

(१) इस कविता मे कवि ने हिमालय के गौरव, सौन्दयं एवं ्रुभुत रूप 
का बड़ा भावपुणं कलात्मक वंन करिया है । 


= <~ 


३९. हवा सुपर्ण 

इस कव्रिता मेँ कवि यह्‌ कहना चाहता है कि इस शरीरम दो प्रकार की 
शक्तियों का निवास रहता है जिह प्राण॒ भ्रौर ्रात्मा, ष्टा श्रौर भोक्ता, बाह्य 
श्रौर श्रान्तरिक, मत्यं ग्रौरं श्रमत्यं श्रादि श्रनेक प्रकार केनाम द्यि जा सकते 
है । ये दोनों शक्तया मानो दो पक्षियों के समान है । यदि इन दोनों मे सन्तुलन 
रहेगा तो जीवन सफल वन जायेगा 1 

दो पक्षी है 5 6८0 50 प्रमर्त्व चिरन्तन ! 

शन्दाथं-- संयुक्त = एक साथ रहने वाले । पिप्पल = पीपल । श्रशन = 
भोजन । प्र॑तर्लोचन = ग्रन्तह ष्टि । सुहृदो = स्तेहियों । सयोनिज = एक ही माँ 
से उत्पन्न । मत्यं = मरणकशील । भ्रमत्य = स्रमर1 

मावाथ--दो पक्षी हँ जो सहज-स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के सखा भ्र्थात्‌ 
साथी श्रौर सर्दब एक साथ रहने वाले हँ । दोनों ही भ्रनादि काल से उसी एक 
वृक्ष पर बैठे रहते ह । उनमें से एक प्रतिक्षण पीपल कै फलों का स्वाद लेता 
रहता ग्रौर दूसरा विना भोजन के मन ही मन सोचता रहता है । दो स्नेहियाों 
के समानये दोनों पक्षी एक ही मां से उत्पन्न हानि पर भी मरणक्ील ्रौर 
श्रमर है । श्र्थात्‌ इनमें से एक एेसा दै जिसको मृत्यु खा जाती है श्रौर दूसरा सदव 
श्रमर रहता है \ ये दोनों श्रपने-ग्रपते भोजन को प्राप्त करने की लालसामें 
प्रस्त होकर ऊपर-नीचे भटकते रहते है । दोनों सदैव एक साथ रहते हए विभिन्न 
लोकों में विचरते रहते हैँ । इनमे से जो मरणशील दै उसे तो सव॒ जातते है 
श्रौर जो भ्रमर ग्रौर सदव बना रहने वाला है उसे कोई भी नहीं जानता ॥ 

(१) इस पद का श्रभिप्राय यह है किं मानव शरीरम प्राण श्रौर श्राटमा 
दोनों रहते है । ये दो प्रकार की शक्तियां हैँ जिनमे से एक सांसारिक वासनाश्रों 
की तृप्ति म संलग्न रहती है तथा दूसरी भ्ज्ञात शक्ति का चिन्तन श्रौर श्रनु- 
सन्धान करने मे व्यस्त रहती है । ये दोनों ही श्रपने-श्रपने लक्ष्य को प्राप्ति के 
लिए भटकती रहती है । 

कहीं नहीं क्या “““ “ ““““ सन्तुलन जो, विजय! 

शञब्दाथ--ग्रहम्‌ = म्रहुंकार । दष्टा = देखने वाला । भोक्ता = भोग करने 
वाला । बहिरंतर = बाहरी अन्तर । सुपणं = पंख । दय = दो । 
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मावार्थ--कवि पूता है कि व्या कहीं ठेवा पक्षौ नही दै जो जीवन के फलं 
को चखता हो श्रौर इस संसार रूपी वृक्ष पर वने श्रपने घोंसले यै वा स्थिर 
दृष्टि से सव कुछ देखता हो । श्र्थात्‌ जो इस जीवन का उपभोग करता हो 
प्रौर साथ ही इस संसार से निर्लिप्त हो, धूं तटस्थ भाव इसकी वास्तविकता 
काज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रात्म चिन्तन भी करता हौ । जिसपर परम ब्रह्म 
मरोर रहं तथा दृष्टा श्रौर भोक्ता दोनों साथ-साथ हो । ्र्थात्‌ जो परम ब्रह्य के 
समान पूरं निलिप्त ्रौर सांसारिक प्राणी के समान प्रपते श्रस्तित्व की 
अरहंकार-भावना से परिपूणं हो । जो इस संसार का निलिप्त दृष्टा भी होश्रीर 
साथ-साथ इसका मोग करने वाला भी हयो ! जिसके पलों के बाहरी रूप मे 
सुपहले प्रौर सुनहले दोनों प्रकार केरंग हों प्र्थात्‌ जिसका बाह्य सूप 
श्राकषेकं हो । 

एक एेसा पक्षी हो जिसमें इन दोनों रूपों का पूरा सन्तुलन हौ 1 एसा हो 
जाने पर भानव श्रपने जीवन को वृक्ष पर वैठे उस पक्षी के समान वना पणं 
मानव बन सकता ह । एसा मानव इस पृथ्वी पर शाङ्वत श्रौर सुन्दर मानवीय 
संस्कृति कौ रचना कर उसे वाह्य जीवन विकास का जीवित दपंण॒ बना सकता 
है । श्रथात्‌ एसी मानवोय संस्कृति ही सानव-जीवन के विकास का पूणं प्रति- 
विम्ब प्रस्तुत करने मे समर्थं हो सकती है । कवि कहता हैकिपक्षीकेदो पंखों 
के समान ही सत्य के दो रूप है बाह्य श्रौरं ्रान्तरिक 1 जसे पक्षौ श्रपने दोनों 
प॑खो म सन्तुलन रखने पर ही उड्वान भर विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
यदि मानव सत्य के इन दोनों रूपों में सन्तुलन स्थापित कर लेगा तभी उसका 
जीवन सफल होगा श्रौर उसे विजय प्राप्त होगी । 

(१) कवि कै भ्रनुसार जीवन में मौतिक प्रौर प्राध्यात्मिक भावनाभ्रों का 
सन्तुलन ही सफलता प्रदान करने वाला है । कोरा भौतिकतावादी दृष्टिकोण 
मानव को पूणं नहीं बनाता । उसमें श्राध्यात्मिकता का भी उतना ही महत्व है 
जितना कि भौतिकता का 1 इन्हीं दोनों के सन्तुलन से निमित होन वाल संस्कृति 
ही सच्ची मानवीय संस्कृति होगी जो जीवनम सफलता प्रदान कर सकेगी । 

(२) यहाँ कवि प्रति-भौतिकतावादौ श्रौर प्रति श्राध्यात्मिकतावादी दष्टि- 
कोणों का खंडन कर उनमें समन्वय स्थापित करने का सन्देश दे रहा है 1 
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४०. ज्योति भरत 


ज्योति भ्रूमि 3. ~ ०4 जहां श्रशेष ! 

कब्दाथं -तेजोन्मेष = तेज से उदीप्त । भ्ररेष निरन्तर । 

मावाथं--टै ज्योति कौ भरमि भारत देक ! जहां सभ्यता श्रपने ज्योति भरे 
चरणों को धर, श्रपने तेज से उदटीप्त पहली बार उतरी थी, तेरी अय हो । 
( इतिहासकरारों कामत है कि विष्व मे सभ्यता का जन्म भारतम ही 
हुश्राथा ¦} 

भारत एसा देश है जहाँ सुन्दर हिमालय है जो एेसा प्रतीत होता है मानो 
स्वयं सौन्दयं समाधिस्थ हो हिमालय कै रूप में श्रासन जमाए वैठा शुभ्र शान्ति 
मे इवा प्रात्म-चिन्तन में निमग्न हो । जहां गं गा-यमुना का उज्ज्वल जल श्रवाधं 
गति से निरन्तर प्रवाहित होता रहता है । 

कूटे जहां ज्योति कै “ “` दोजगकोभ्रादेश ! 

शब्दाथं-पूरां काम = निष्काम 1 लोकेश ईवर । स्नात ==नहाई हुई । 
प्लावन == वाट्‌ । ग्रादेदा = प्राज्ञा । 

सावाथं--जहां गीता के उपदेशों के ल्प मेँ ज्ञानश्रौर भक्तिके वंशी के 
से मधुर स्वरके समान शान्ति प्रदान करने वाले ज्ञान के श्रनेक भरने कल-कल 
निनाद करते हुए पुट उठे थे । अर्थात्‌ भारत ने गीता करूप मे संसार को 
ज्ञान श्रौर भक्ति का सन्देश दिया था । जहाँ की चेतना से भरी धूल मे निष्काम 
रूप ईङवर भी बार-वार श्रवतार धारण कर बच्चे के ल्प मे लोऽते हए किल- 
कारियां मारा करते थे। भ्रथात्‌ जो ईङवर पूणं रूप से निष्काम है वह्‌ भी 
यहा कौ भरमि मे जन्म धारण करने कालोभन संवरण कर बाल रूप धारण 
कर क्रीड़ा करता था। 


एसे हे भारत देश ? तु युद्धो में हृए रक्तपात से भीगी हुई, भर्थात्‌ युद्धो 
से वस्त इस मूच्छिंत सौ धरती को श्रपने ज्ञान रूपी श्रमृत कौ वर्षां कर उसे 
ज्ञान कौ सुनहली ज्योतिसे भर दे। ग्रौर सारे संसार म दिव्य चेतना उत्पन्न 
कर उसे शान्ति श्रौर अ्रहिसा का श्रादेदा दो । 
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४१. छायाः षट 


सन जलता है <: 5 = बन जाता ह । 

भावाथे--कवि कहता है कि मेरा मन जलता ह । प्र्थातु मन व्याकुल होता 
दै। निराश्ाके श्रन्धकार रूपीक्षणों मे यह्‌मन जलता रहता है। मेरा 
यह मन शरीर बन जाता दै भ्र्थातु दमे वैसीदही वेदना होती दह जैसौ कि 
शरीरको होती है। भाव यह॒दैकि ल्लारीरिक वेदनाघ्नों के साथ-साथ मन 
छटपटाता रहता दै । परन्तु फिर मन दस शरीर से श्रलग होकर, इसके प्रभावो 
से मुक्त होकर धीरे-धीरे ऊपर उस्ताद 

तन के मन के (५ ५४: ९ बनता जाता दे ! 


= 


भावाथ मेरे इस शरीरके मन के कान प्रोर नेत्र दै । ्र्थातु वहु 
शरीरके ही समान स्व कृच सुनता श्रौर्‌ देखता है, ्रनुभव करतादहे। 
मेरे इस मन के जीवन से गहरे सम्बन्ध है) जिनमेसे कुं तो ज्ञात दहैग्रौर 
कुखे श्रज्ञात दहै । मन इन्हीं. सम्बन्धो द्वारा जीवन के सुख-दुख का प्रनुभव 
करता है 1 फिरन जानेमेरा यह्‌ मन कब इस शरीर के बन्धनं श्र्थात्‌ 
सम्बन्धो से मक्त हो सारे संसारम छा जातादैश्रौर जीवन के प्रनुभवों 
की धूल लिपटा कर लौट प्राता है । ब्र्थात्‌ यह्‌ मन व्यक्तिकी व्यक्तिगत 
सीमाग्रों से दूर संसार के श्रनुभवा, संवेदनो को देख-सुन, उनसे प्रभावित होता 
दै। फिर मेरे चेतना रूपी भ्राकाश मे इन्द्र॒ धनुषी रंग-विरंगे बादलों के समान 
मुस्कराने लगता दै । म्र्थात्‌ मन कल्पना-लोक मे विचरण करता हू्रा जीवन 
म एक श्राकषंण श्रौर माधुयं उत्पन्न करदेतादै। मै नहीं जानता कि यहं 
कब श्रौर कंसे ज्ञान कौ किरणे वरसाने लगता है। मेरा यह मन कभी मेरे 
भीतर रहता है श्रौर कभी वाहर संसारमें भ्रमण करता हैश्रौर इसप्रकार 
सारे संसार के व्यक्तियों का प्रतिनिधि सा वनता जाता है। 

तन के मन तें ००० ०००५ ०००८ वाहृर जाता हे | 

भावाथ-मेरे इस रीर के मनके भीतर कहीं एक श्रात्मा कामन १ 
श्र है जो सदैव चेतना के प्रका से प्रकाशित रहता हैजो श्रपने प्रकाशसे , 
छाया के समान श्रस्पष्ट श्रोर रहस्यमय दद्यों को प्रकाशित कर उनके रहस्य | 
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का उदूवाटन करदेतादै। मेरे मन का यह श्रादान-परदान मुकेन जाने 


कंसे श्रौर वया-क्या सिखाता रहता दै । ज्ञान प्रदान करता रहता है । भाव 

यह दै कि मन इस संसारकाज्ञान प्राप्त कर उसे मे सिखाता रहता है । 

व्या जाननादै श्रौर इसको जानने वाला कौन रै, यहु सब मेरामन मू 
॥ 


सिखाता रहता है । मेरा यह्‌ मन गूढ रहस्यमय श्रौर प्रत्यक्ष सब का ज्ञान 
प्राप्त करता रहता है । 


टे 
1 


^: 


सनं जलत ४ मन जलता है! 


भावाय मेरा मन जलताहै। मेरे इस शरीर श्रौर मनम युद्ध होता 
रहता हं । श्रधात्‌ शरीर करदं चाहता है श्रौर मन शरीर को रोकने का प्रयत्न 
करता रहता है । इस प्रकार मेरे मनका चेतन श्रौर भ्रचेतन प इन संघर्षो 
द्वारा नित्य नए-नएु रूप धारण करता रहता है । 3 

(१) यर्हा कवि ने मनकैदोख्पमने टह । शरीर म रहने वाला मन श्रौर 
्रात्मा का मन । भ्रात्मा का मन ज्ञान प्रदान करता है । शरीर कामन शरीर 
को सांसारिक कामनाग्रों से दुर रखने का प्रयत्न करता रहता है । इन संर्षो 
द्वारा मानव कै चिन्तन क्षेत्र में नित्य नवीन परिवतंन होते रहते दै 1 


४२. सविता 


इस कविता मे कवि ने सूर्योदय का श्रत्यन्त मनोरम प्रभावक चित्र भ्रकरित 
किया है । सूयं उदय होकर संसार मे नव-जीवन कौ ज्योति भर देता है । 


लो, सविता श्राता ४ श श तम हर 


शब्दाथे- सविता = सूयं । सहस्रकर हजार किरणो वाला । व्योम 
पुष्ठ == ्राकाड पर । नव्य नवीन । महेन्द्र = इन्द्र, महान सम्राट । हर = 
विताश कर । 

भावाथ--क्रवि सूर्योदय का वणेन कर रहा है-- 

देखो, हजार हाथों (किरणों) वाला सूयं श्रा रहा है। सूयं प्रकाश भरे 
श्राकाश के उज्ज्वल वक्ष पर म्रपनी नवीन किरणों से श्रन्तरिक्ष (श्राकाश- 
मंडल) को एक नवीन ज्योति से भर उषे प्रकाशित करता हुभ्रा भा रहादहै। 
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वह्‌ श्रपने सात घोड़ों वाले रथ में सातो लोकों को पार करना, श्रपनी गति में 
भ्रलौकिक तेज भर भ्र्थात्‌ प्रलौकिक तीव्र गतिसे श्रपनी किरणों द्वारा तीनों 
लोकों के ्रन्धकार का विनाश करता महान सम्राट के समान चिरता चला श्रा 
रहा है 1 


चत | 


उठो, मनुष्यो भे नः 9 ० 


1 


शब्दार्थ--दिव = श्राकाश, स्वां । पूप बारह प्रादमियों मे से एक। 
प्राभृत ्रलंक्ृत । ब्रान्रृत== ठका हृश्रा । 

मावाथे--कवि मदुष्यों को उद्वोधन देता इरा कहता है--हे मनुष्यो ! 
उो । श्रपनी तन्द्रा त्याग जागो ्रौर्‌ श्राकाश् में खिलती उन उवाग्रों का श्रभि- 
वादन करो जिन्होने सूयं का, जो वारह्‌ ज्योतिर्मय प्रादिव्योमे सेएक है, मागं 
खोल दिया है । श्र्थातु जो सूर्योदय की सूचना दे रही हैँ । श्रव श्रन्धकार दूर दहो 
गथाहै, संसार में नट चेतना से भरा नया जीवन प्रवाहित हो रहा है । महान 
सश्राट भ्र्थात्‌ इन्द्र के समान तेजस्वी वह सूयं किरणों से सजा श्रौर प्रकाश से 
परिपू श्रा रहा है 1 

प्रन्धरूदि पर प्त 46 >००८ से निर! 


शब्दाथ' --श्रभिनव= नवीन । धावमान चलने, वढने वाला । दिशि- 
फल = दिज्ञाए श्रौर क्षण । स्वणं पुरुष सोने की सी कान्ति वाला पुरुष । 


भावाय--श्राज प्राचीन भ्न रूद्यों पर चलने वाले एक नितान्त नवीन 
पथ पा गए दह । भर्थातु उन्हं श्रन्ध रूढवियों से मुक्त होने का मागं मिल गया है। 
भ्राज उन्हं सात घोड़ों वाले दमकते रथ पर श्रासीन सूयं का नवीन प्रका मिल 
गया है । ब्र्थात्‌ भ्राज म्रन्धरूढियों रूपी प्रन्धकारपुरं मागं पर भटकने वाले 
सूयं कै प्रकाश रूपी नव-जोवन भ्रौर नई चेतना से भर ज्ञान के नवीन मागं पर 
चल पड़े ह 1 नित्य स्वगं की भ्रोर उड़ने वाले उस सूयं रूपी श्रलौकिक हंस के 
प्रकाश से भरे पंख हजारो दिनों से इसी प्रकार फले हए उसे श्रागे बढ़ाते रहते 


“ है रौर वह्‌ निर्भय होकर श्रागे बढता चला जाता है । वह सारे लोगों (चौदह 


भुवनो) को देखता हुध्रा, सम्पूणं देवताश्रों को श्रपने हृदयम धारण कर श्रागे 


वोम 


नि = 


घटता जातां है । (सूयं देवत्ताग्नो का स्वामी माना जाता है इसी कारण उसे 
“महेन्द्र रथात्‌ इन्द्र कहा जाता है ।) वह्‌ सम्पूणं लोकों मे व्याप्त है । उसके 
श्रसंख्य, विदाल क्रिरणों रूपी पंखों मे सम्पूणं दिश्ाए रौर प्रत्येक फल समाया 
हुभ्रा है । भ्र्थात्‌ सयं प्रकाश से सम्पूणं दिशाए प्रकाशित रहतो है श्रौरं प्रत्येक 
क्षण वह्‌ प्रकाश सवको प्रकारित करता रहता है । 

जिस प्रकार पक्षी कै उड़ने पर उसके पंखों के चलने से हाउ हाउ' का 
शब्दं उत्पन्त होता ह उसी प्रकार यह्‌ स्वणं-पुरुष के समान सूयं ्रपनी किरणों 
रूपी पंखों को चलाता हुश्रा उड्ता चला जाता है। कवि कहता है किं वह्‌ 
ज्योति कापुजहै नौर मेँ श्रजर प्रर ग्रमर पुरुष हुं। भ्र्थात्‌ मेरी श्रात्मा उसी 
के समान सवंदा प्रकाशमान भ्रौर श्रमर है । उससे सुनहले प्रकाश की सप्त 
घाराये निरन्तर इस प्रकार करती रहती है जसे पवन निरन्तर करने के समान 
प्रवाहित होता रहता दै । 


४३. वन्दे मातरम्‌ 


दस कविता मे कवि भारत माता की बन्दना कर रहा दै\ 

चम्दे मातरम्‌ ००८० ०० ८०५८ गाए" जन ! 

जन्दा्थं--घरणीं ==धारण करते वाली । भरणी =भरण-पोषण करने 

ली । प्रस॒विनो = उत्पन्न करने वालो । हरित == हरा । कूजित करूक से भगा, 

गु जितत । वसन == वस्त्र । नत == रुका हुम्रा । प्रणयाकाक्षौ = प्रमो । तरी = तुरही, 
विगुल 1 मादन == हषं उत्पन्न करने वाला । स्वनः == घ्वनि, शब्द । वरे =स्वी- 
कार करे, श्रपनाए । ग्रंक = गोद । 

भावार्थ हे माता! तेरी बन्दना करता हं । तु मनुष्यो को धारण 
करने वाली उनका पालन-पोषण करने वाली तथा भ्रनेक प्रकार के रत्नो कौ 
उत्पन्न करने वालो है । तु पर छायी हरियाली का लहराना ही तेरा नत्य दै 
कोयल की कूक ही बसन्त के समान खिला तेरा यौवन दहै) वायु के स्प 
से उठती लहरो से भरा सुद्र का जाल ही तेरा वन्त है । सूय-चनदर से ्रालोकित 
नीचे मुका श्राकाश हौ तेरा चत्र द । स्वगं श्रनादिकालसे तेरेप्रेम कौ प्राप्त 
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करने का प्रमिलाषोहै। प्र्थातु स्वगं के देवता भी भारतम जन्मल्ैनै कं 
तरसते रहते द । 

हे माता ! जन-जन कै मन मे हप उत्पन्न करने वाला क्रान्ति का बिगुल 
बज उठे । नगाड़ं की कुड्म-कु:म ध्वनि के साथ तेरा विजय-घोष विद्व तैं व्याप्त 
हो जाये । मानव जोवनके कल्याण के लिए मृत्यु का श्रालिगन करें शौर मृत्युकी 
गोद मे पडे हुए प्र्थात्‌ मरणासन्न रूप से घायल व्यक्तिमी गा उटे--हे माता । 
तेरी जय हो !' 


& भू मन कै ०००१ ८८4८ ०० सन्ुनोचधित 1 
शब्दाय दुरित = पाप । तमस = ग्रन्यकरार पुरां । प्रांगण = श्रसिन । 
लोक-श्रम= मनुष्यों का परिश्रम । योजित व्यस्त । भव = कल्यारामयी । 
ग्रथित ===गुथे हुए । मनुजोचित = मनूष्य के लिए उचित । 
भावा्थ- इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के मन पर छाए प्राचीन रुद्धियों 
मरौर रीति-रिवाजों के सड्-गले बन्धन दुट जाय श्रौर मनुष्य इनसे मृक्त हौ नए 
ढंग से सोचने लगे । चरो ग्रोर छाए दीनता रूपौ पाप के सवन काले बादल 
हट जायें श्रौर यहां के प्रत्येक घर का श्रांगन नव-जीवनदायक सुनहले प्रभात 
कौ म्नाभा से सुशोभित हो उटे। 
सम्भर दिशाएः जनता के परिश्रम से हषं से भर उषं अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य 
श्रपने परिश्रम हारा चारों ग्रोर सुख-समृद्धि का वातावरण उत्पन्न करने लगे 
हमारा समय विक्व के निर्माण मे, उसे नया सुन्दर रूप प्रदान करने में लगे । 
विक्रव के सारे देश एक कल्याणमय संस्कृति के बन्धन मे परस्पर श्राद्ध हो 
जायं । श्र्थात्‌ सम्प विद्व में एक नवीन कल्याणमयी संस्कृति हो । जनता 
सम्पन्न बने तथा यह संसार मनुष्य के रहने के योग्य बने । हे माता! भतेरी 
वन्दना करता ह । 


४४. सामंजस्य 


इस कविता में कवि ने भावना के सत्य तथा भौतिक-सत्य के पारस्परिक 
प्रन्तर को स्पष्ट करते हुए इन दोनों सत्यो के पारस्परिक सामंजस्य श्रौर 





~ 2४७ - 


सन्तुलन द्वारा ही जीवन कौ सफलता का सन्देश दिया है । ग्रात्स-सत्य इन दोनों 
से सामंजस्य स्थापित करता है । 

माव सत्य बोली 4 ~“ एक सभी जन । 

भावाथ यहां कवि भाव-सत्य भ्रौ र वस्तु-सत्य का मानवीकरण सा कर 
उन दानों के उत्तर-परतयत्तर द्वारा दोनों के सामंजस्य पर बल दे रहा है । पहले 
साव-सत्य कहती है-- ४ 

कवि कहता है क्रि भष्व-सत्यने मुह्‌ मटका कर कहा कि तुम श्रोर मै 
्र्थात्‌ प्रपते श्रौर पराये कौ सीमाए निर्धारित करना बन्धन ह । अ्रपते श्रौर 
पराये कौ ये सीमाए मानव-प्रगति में वाधा उत्पन्न करती है \ मुभे तो यह्‌ 
श्रच्छा लगता है कि वादल के समान श्रसीम-विस्तृत श्राकाश मे श्रपनापन 
खोकर पूरी तरह से मिल जाना । श्र्थात्‌ बादल जिस प्रकार श्रसौम श्राकाशं 
से स्वच्छन्द रूप से सर्वत्र विचरण करता है नौर फिर उसी में विलीन हो 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को श्रपने-पराये के बन्धनो से मुक्त हो सबके 
कल्याण के लिए स्वयं को मिटा देना चाहिए । जो मनुष्य अ्रपने-पराये की 
भावना रखते है वे सांसारिक श्रौर संकीणं हदय वाले है । इनका जीवन ही 
सोल-तोल करने मे श्र्थात्‌ पारस्परिक सांसारिक लेन-देन मे ही बौत जाता है। 
ये इस बात को नहीं देखते कि यह्‌ पृध्वी एक दै, श्राकाश्च एक हैश्रौरसभी 
मनुष्य एक है । प्रात्‌ इनमे, कोई भेदभाव नहौं लं) 

बोलौ वस्तु सत्य ५ ““ कुत्सित श्रौ सुन्दर ! 

शब्दार्थ वस्तु सत्य = व्यावहारिक सत्य, मौतिक सत्य । भाता =ग्रच्छी 
लगता । इन्द्र = संघषं । स्नेही = प्रेमी । कुत्सित = धिनौने । 

भावाथ --भाव-सत्य की उपयुक्त वातं सुन कर वस्तु-सत्य सुह विचका 
कर वोली-- 

मु तुम्हारी यह दाशेनिकता भरी बते शनच्छी नहीं लगती । यहां संसार्‌ 
मे मनुष्यों के शरीर भिन्त-भिन्त प्रकार के दै, उनकी सचियां भिन्त-भिन्त हैः 
स्वभाव भिन्न है श्रौर मन भिन्त दै । यहाँ एक हौ मनुष्य मे सम्पूणं गुण नहीं 
मिलते । इस संसार मे सर्वत्र संघषं चलता रहता है । पुरुष आर नारी प्रेमी, 
षी, चतुर मूख, गरीब-धनी तथा विनौने श्रौर सुन्दरः सभी प्रकार के ह। 
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परथात्‌ सभी मनुष्य एक से नहीं ह । उनकै स्वभाव, गुण, स्प प्रौर श्रा्िक 
स्थितियों में बहुत श्रन्तर है । 

श्राप सत्थ बोली ~ ८ चलं सकता जग | 

भावाथं--भाव-सत्य श्रौर वस्तु-सत्य के इस विवाद को सुन कर श्रात्म- 
सत्य ( श्रात्मा-ज्ञान का सत्य ) मूस्करा कर कहने लगी-- 

मुभे तुम दोनोंकाकारण मालूमहैक्रि तुस दोनों परस्पर-विरोधी इस 
भकार की वाति क्यों कर रही हो । रँ तुम दोनोंको कभी नहीं भरूलती। मै 
तुम दोनों का संचालन करती रहती हूं ।भ्र्थात्‌ तुम दोनों को ही बढावा देती 
रहती हूं 1 सपने तो पंख लोल कर उपर उड्‌ जाते ह परन्तु सत्य एक-एक 
पग गिन-गिन कर चलनेसे ्रागे नहीं बढ़ पाता) यदि मै तुम दोनोंमे 
सामंजस्य न रख पाती तो वया यह्‌ संसार चल सकता दै) श्र्थात्‌ क्या संसार 
प्रगति कर सकता धा । 

भाव यहरै करि संसार की प्रगति भावना के सत्य तथा व्यावहारिक 
सत्य-- दोनों के परस्पर सहयोग से ही सम्भवं है। कोरा मौत्तिक सत्य एक 
सीमा तक पर्हैच कर उक जातादहै। भावना कासत्यही उसे उस सीमासे 
म्रागे वदने कीप्रेरणा देता है। ग्रौर इन दोनोंकी इस क्रिया-प्रक्रियाका 
संचालन श्रात्मिक ज्ञान द्वारा होता है। इन दोनों के सामंजस्य द्वारा कवि 
प्राध्यात्मिक श्रौर भौतिक प्रगति के प्रति संकेत कर रहा ह 1 आध्यात्मिक 
तथा भौतिक विचारधाराग्नं द्वारा ही एकं नवीन विव व्यापी संस्कृति का 
निर्माण होगा जो मानव को निरन्तर प्रगति-पथ पर श्रागे वटाती ले चलेगी । 


४५. पतिता 


जिन्न नारी का म्रत्याचारियों द्वारा बलात्‌ शील मंग कर दिया गया हा 
उसे जन-साधारण पतिता कहने लगते है । परन्तु इस कविता मे केशव श्रपनी 
प्रताड़ता पत्नी को पतिता न मान श्रपने हृदय से लगा लेता हे । मनुष्य मन से 
पाप करने से कटंकित होता है, दरीर से नहीं यह्‌ कवि का सन्देश है । 

रोता हाय मार = छ त कर पुरजन । 

मावा्थं कवि कहता है कि मेरा चिर परिचित वृद्ध पड़ोसी माधव छाती 
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पीट-पीट कर रो रहा दै करि “निर्दयी हत्यारे नीच वुटेरे मेरी बहू (पुत्रवधू) को 
कलकित कर गए । श्र्थात्‌ उसके साथ बलात्कार कर गु 1 मेरा भाग्य पट 
गया श्रौर धमं भी लुट गया 1" सारे परिवार के लोग सिर हिलाति हृए रो रे 
है श्नोर बहू को श्रभागिनी ग्रौर कलंकिनी कह रहै हैँ । गांव के लोग भी बार 
वार यही बाते कहते हूए म्रपने-प्रपने घरों को खिसक रहे है । 

्ससक्त रही सहमी ५ न 5 उठता तन । 

साचा नह्‌ श्रवला पूत्रवधू सहमी हुई एक कोने मे वटी सिसक रही दै 1 
वह्‌ पेसी लगती है मानो सासो का एक ढेर कोनेमे वाध कर रख दिया हो । 
पडोसितें उपे बेरे हुए कोस रही है श्नौर घर कौ नौकरानी तक उससे श्रांख 
चराती फिर रही है, उसके पास तक नहीं जाती । इतने में उसका स्वामी केशव 
घर्‌ श्राता है । उषे देख उसके वुटरम्बी जन शा बेटा" कह जोर से रोते हए 
ग्रपन्म माधा पीट लेते हैँ । उस्र रुदन को सुन श्रौर पति का ्रागमन जान वृ्त 
से नंच कर नीचे फक दो गर्द लता के समान उस शवला का शरोर काप 
उठ्तादैक्रि श्रव न जाने क्या होगा । 

खव सुन चुका ०००५ 070 ०००१ न कलंक्ित 1 

सावार्थ-यह्‌ दद्य देख कर केशव चीखता हुश्रा कहता है करि सब सुन 
डका हं । यह्‌ रोना-धोना बन्द करो । मालती (उसकी पत्नी) उठो ! घर का 
यह्‌ काला श्रम्वेरा कोना तुम्हँ निगल जायेगा । मनुष्य मन से पाप करने पर दही 
कलंकित होति है । यह मिष्ट से वनी देह तो सदेव श्रपवित्र रहती है । प्रम 
पतितं (पापि) को पवित्र बनाने वाला होता है । इसलिए मँ तुम्हे कलंकित 
नहीं रहने दू'गा । तुम्हे श्रपनी ही बना कर रसूगा। 


४६. श्राजाद ` 


पैगम्बर के एक (८. ०:८८ 50 एक पैर पर 1 

मावाथ- एक बार पैगम्बर (हजरत मुहम्मद साहव) के एक शिष्य ने 
उनसे पूछा कि (हजरत ! तुम्हारे इस बन्दे अर्थात्‌ मुके दस वात का शक रै क्रि 
इस दुनिर्यां मे इन्सान किस सीमा तक आजाद है श्रौर किस सीमा तक पावन्द 
प्रात्‌ नियमों को मानने के लिए बाध्य है 1' उसका यह प्रश्न सुन कर्‌ स्परूल 
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भ्रातु हजरत मुहम्मद साहव ने कहा कि श्रच्छा, तुमं इसी तरह खडे र्हौ। 
फिरश्रागे ्राज्ञादौ कि श्रपना एक पैर ऊपर उराग्नो । शिष्य जैसी प्राज्ञा कहु 
कर एक पैर ऊपर उठा कर केवल एक ही पैर पर खडा हो गया । 

ठीक, दूसरा पैर (2. व न या यहु उत्तर | 

मावाथ--रिष्य को एक पैर पर खड़ा देख हजरत मृहम्मद साहव ने हंस 
कर कहा क्रि ठीक दै भ्रव दूसरा पैर भी ऊपर उठा लो। दूसरा पैर ऊपर 
उठाने का प्रयत्न करने पर शिष्य वार-बार धरती पर गिरने लगा । तव उसने 
कहा कि हजरत ! दोनों पैर एक साथ ऊपर उटा कर खड़े रहना तो नामुम- 
किन है। यह सुन कर हजरत ने उसते कहा कि तुम्हारा एक पैर ऊपर उठ करं 
तुमसे यह कटता है कि तुम इसी सीमा तकं श्राजाद हो प्र्थात्‌ एक पैर केवल 
श्रागे बदन के लिए ही उठाया जाता है ग्नौर तुम्हारा इसरा पर जमीन पर 
प्रड़ा हुवा कहता टै कि तुम इस दुनियां से वधे हुए दौ । 

(१) इस कविता के कई निष्कं निकल सक्ते है - 

(1) दोनों पैर ऊपर उठा कर, इस संसार से सम्बन्ध त्याग कल्पना के लोक 
मे उड़ने का प्रयत्न करने से मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता । 

(9) एक पर उठा कर रागे रखा जाता है तब दूसरा पैर उठ कर श्रागे 
वदता दे । प्र्धात्‌ इस दुनिर्यां से सम्बन्ध रख कर ही इन्सान प्रगति कर 
सकता हे । ४ 

(४४५) इन्सान श्रपनी इच्छानुसार कायं करने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु उसे 
संसार द्वारा वनाये गए मान्य नियमों तथा प्राकृतिक नियमों का पालन करने 
के लिए बाध्य होना पड़ता है । संसार की भ्रवहेलना- कर वह्‌ श्रागे नहीं वड 
सकता । 


2७. स्व्त्‌ बन्धन 


कवि ने स्वप्न में श्रपनी ' कल्पित प्रेयसी को देखा 1 उसके मानस कौ यहु 
कल्पना स्वप्न मे साकार रूप धारण कर उसके पास श्राई । वहु उसे देव 
विभोर हो उढा 1 कवि श्रषनी उसी कल्पित प्रेयसी का यहाँ वरन कर 


रहा दै । 


न 


= 


वघ चिया तुमने ९९“ <° श मन मे जगती ! 

मावाध-हे मेरे मानस की कल्पना मेरी प्रिया ! तुमने मेरे प्राणोंको 
पलों के कोमल वन्धन भे बांध लियाः। तुम मेरे मनम प्रकाश कीस्षाकार, 
स्जोव मधुर सूति के समान लिपट गई । तुमने मुभे स्वप्नों के श्रालिगन में 
वाध लिया । भँ श्रव तुम्हारे ही स्वप्न देखता रहता हूं । श्रब मेरे सामने 
तमार गरीर की शोभा संकड़ों रूप धारण कर साकार-सजीव सी धमती रहती 
दै । भ्र्थात्‌ म जागतं हुए भी तुम्हारा ही स्वप्न देखता रहता हं । मेरी कल्पना 
तुम्हे गणित रंगों आर भावों से सजाती है । है मानसि । तुम क्षण भर में 
ही मेरे मन में सौ-सौ वार जाग्रत हो उव्ती हो 1 श्र्थातु म प्रतिपल तुम्हारा 
ही रूप देवता रहता हूं । 

तुम्हे स्मरण कर ~ ह 4 उर कपनमें। 

ऋाव्दाथं - रकि = प्रकित कर । रस ॒चखोत = रस का करना 1 विरस = 
नीरस । 

सवाथ - तुम्हारा स्मरण कर, हृदय में तुम्हारी छवि श्रकित कर्‌ मेरे 
स्वप्न जाग्रत हौ उठते है तो इसमे वया श्राक्चयं है कि मेरे प्राण गीत बन जयि, 
ग्र्थात्‌ मेरे प्राण गीतोंका रूप धारण कर साकार दौ उठे श्रौर मेरा हृदय 
्रेमी कवि वन जाय । श्रौर यदि सूय भी तुम्हे देख कर श्रपनी उष्णता त्याग 
स्निध-शीतल चांदनी वरसाने लगे । तुम सुगन्धि के समान मेरे मन में सहज- 
मधुर रूप से बरबस समा जती हो । प्रथत तुम्हारा स्मरण कर मेरा हृदय 
सहज भाव से मधघुर-कोमल भावनाश्रौं से भ्रोत-भ्रोत हो जाता दहै। तुम मेरे 
नीरस, उजडे जीवन रूपौ पतभड मे वसन्त की सी वहार उत्पन्न कर देती 
हो श्रौर प्रेम का सोता प्रवाहित कर देती हो । भ्र्थात्‌ मेरा जीवन बसन्त के 
समान खिल उस्ताङै। तुम भेरेप्राणोमें प्रेम श्रौर हदय की धड़कनों में 
गीत बन जाती हो । भ्रथात्‌ मेरे प्राण प्रेम से तथा हृदय गीतों से तरगित हौ 
उठता द ॥ 4 

तुम देही हो ततत ०००१ १०३ तन धर पाई (| ` 

ब्दा _ कनक -सुनहली । श्रंग॒भंगिमा = ्रग॒ संचालन ॥ तनिमा == 
दुचंलता, पतलापन ॥ 
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मावाथं- कवि जिज्ञासा करताहैकि क्या तुम शरीरहो? यदितुम 
शरीर होतो तुम्हारा शरीर दीपक कौ लौ के समानं पतला ( छरहरा ), 
सुनहला श्रोर सुन्दर है । तुम मौन-माघुयं से भरो लज्जा की साकार सजीली 
प्रतिमासीहो। क्या तुमनारोहो? यदि तुसमनारीहो तो स्वप्न को कल्पना 
सी सुकृमार श्रौर सौन्दयंमयो हो । तुम्हें देख कर एसा लगता है मानो स्वयं 
शोभादही लहर के समान उमड़ कर तुम्हे देलने चली प्राई्‌ हो । भ्र्थात्‌ 
तुम्हे देख कर सौम्दयं की लहरे सी उटने लगती है। तुम्हारे च्रंगोंकी 
विभिन्न भंगिमाए* क्षीणता बन तुम्हारी कोमल देह मे समा गईह। 
कोमलता तुम्हारे कोमल श्रंगोंमें ही सबसे पहले शरीर धारणा कर प्रकट 
हई है । 

पूल खिल उठे + स प बष्पके घने | 


शब्दाय = पृथ्वी । सकूचौ = संरुचित । प्रतिवि = प्रतिबिम्ब । 
भाया ==ग्रच्छा लगा । मम = रहस्य । 


मावा्थे- तुम प्रथ्वी को वसी हौ दिखलाई दीं जते चासो भ्रोर एलं 
खिल उ हों 1 भ्रातु तुम्हे देख पृथ्वी पर वसन्त की सौ बहार छा जाती है । 
मानो सुन्दरता इस धरती पर सौ-सौ रंगों मे खिल कर चारों श्रोर छा गई 
हो । तुम्हे दे कर चांदनी संकुचित हो छाया सी धूमिल हो जाती है श्रौर 
तुम्हारे सौन्दयं में ग्रपना ही प्रतिबिम्ब देव उषा लज्जित हो उठती है । 
तुम में जो लावण्य, माधुयं रौर मोह लेने की जो ग्रसीम शक्ति है उसे देख 
कर मन तुम पर श्रपने प्राण न्यौद्धावर कर देनेको पागल हो उठता है । 
क्या तुम्हँ श्रपनी शक्त श्रौर श्रपने श्रपार श्राकषंणाका ज्ञान नहीं है ? तुमने 
मेरे प्राणो को श्रपते प्रेम के स्वप्न-बन्धन मेर्ांध लिया है।इसेतो तुम्हीं 
जानती हो कि तुमको क्या भ्रच्छा लगा श्रौर तुम्हारे मन मेँ वया रहस्य 
च्ाहुघ्रा है। प्रात्‌ तुमक्या देख ्रौर सोच कर स्वप्न में मेरे पास 
म्राई इसे तो तुम्हीं जानती हो । तुम मेरे नेत्रो से निकले म्रसुश्रों से उढी भाप 
के बादलों पर इन्द्रधनुष बन कर हसती हो । 


1 
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४८. गान्धी युग 

कवि महात्मा गांधी के सत्य-ग्रहिसा के सिद्धान्तो को नवीन युग का 
मागं-दशंक मान इस युग को गान्धी युग' कौ संज्ञा प्रदान करता हे । 

देल रहा हूं रः ४ करते विचरण 

काब्दाथ--विगत = र्वति हुए । तोरण न्=घर या नगर का प्रधान हार्‌ ॥ 

भावार्थ कवि कहता है कि भँडस वबातको देख रहा हँ कि गान्धी- 
युग निम॑ल, शुभ्र, चान्तिदायक रचादनी के भरते के समान जनता रूपी धरती 
पर उतर रहा है । प्र्थात्‌ गान्धी कै सिद्धान्त जनता को शान्ति श्रौर सुल 
प्रदान करने वाले ह । इस गन्धो-युग ने वीते हए तोरंणो, गुम्बो श्रौर 
मीनासों रूपी विचारधाराभ्रों को श्रपतने नवीन सत्य-ग्रहिसा के सिद्धान्तो की 
नव ज्योति से प्रदीप्त कर उनमे जादू भर उन्हं एक नवीन सौन्दयं ध्रदान कर 
दिया है । श्र्थाव्‌ जिस प्रकार बाल-सूयं को प्रथम किरण रात्रि के भ्रन्धकार 
मे इवे तोरणों, गुम्बदों श्रौर मीनारों को नव प्रकाश से श्रालोकित कर उन्हे 
एक श्रदभरुत नवीन सौन्दयं प्रदान कर देती है उसी प्रकार गन्धी के विचारों 
ने विगत युगों की धूमिल-मलिन विचारधाराग्नों का परिष्कार कर उन्हे जन 
कल्याणकारी श्रदूभरुत रूप प्रदान किया है । 

भ्राज एसा प्रतीत होरहा है जंसे हमारा मृतप्रायः राष्टरगान्धी के 
विचारों रूपी संजीवनी प्राप्त कर पुनः चैतन्य हो उठा हो। राष्टरकेजो 
मनुष्य श्रव तक छायाग्नों कै समान निर्जीव, निष्प्राण हो रहेथेवेभश्राज 
सजीव, सचेत मानव पर पृथ्वी पर विचरण कर रहै है । भ्र्थातु उनमे एक 
नवीन शक्ति भर गई है । श्राज उज््वल भविष्य के नए स्वप्न जनता के मन 
म जाग्रत होश्रौर दीप रिखाके प्रकाश के समान चारों श्रोर प्रकाश 
फौलाते हुए धरती पर विचरण कर रहै है । भ्र्थातु भ्राज संसार गान्धी के 
सिद्धान्तो को श्रपना कर भावी उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की कल्पना श्रौर 
प्रयत्न कर रहा है । । 

सत्य रश्रहिसा बन ८ ॐ -*“ उठे श्रब निखर । 

शब्दाथ-त्रण = घाव । तडित्‌ = बिजली । श्रारोहण ऊपर चदढ़ना । 
तुषार वफ । 





= २१४ - 


भावाथे-- भ्राज सत्य श्रहिसा के सिद्धान्तो ने श्रन्तररष्टरीय जागरण की 
चेतना उत्पन्न कर दोहै प्र्थात्‌ सारा संसार इन सिद्धान्तो को स्वीका<्‌ कर 
श्रपनाने लगा है । श्रव सारा संसार सानवता को श्रपनाने का प्रयत्न करता 
हृश्रा धरती पर लगे. युद्ध के घावोंको भरने का प्रयत्न कर रहा दै । भ्र्थातु 
संसार प्रव युद्ध से वचने का प्रयत्नत कर विर्व-चान्ति का समर्थकं वनता 
जा रहा है। मानवता के नवीन सिद्धान्त विजली कीसी श्रदम्य, प्रर गति 
के साथ ब्रणुबमों रूपौ श्रह्वों कोग्रपने वशामें कर निरन्तर श्रागे वदती 
हई गान्धी की जय जयकार कर रहे द श्र्थात्‌ भ्राज श्रणु-वमों कै प्रयोग 
पर बन्धन लगा मानव, विनाश से बच प्रगति के पथं पर श्रग्रसर हो रहाहै। 
भ्राज मानव के निमंल शान्ति रूपी वफं से संडित हदय रूपी शिखर गान्धी 
के सिद्धान्तो से उत्पन्न नई चेतनासे भर सुनहले रूपमे निखर उषेदह। 
भर्थात्‌ जैसे बाल रवि कौ सुनहली किरणें तुषार मंडित पर्वंत-शिखयें को 
एक नवीन स्वणिम प्राभासे नए सौन्दय प्रदान कर देती ह वेसेही 
गान्धी जी के सिद्धान्तोंने मनूष्यके हृदय को नई चेतनाके प्रकाश से भर 
दिया है । 


(१) कवि की धारणा हे कि . भयंकर विनाशकारी श्रणु-गरायुधों के इस 
युग मे केवल गान्धी जी के सत्य-प्रहिसा के सिद्धान्त ही मानव को पूं विनाश 
से वचा सकते ह । सन्‌ १९४८ मे व्यक्त की गई कवि कौ यह्‌ धारणा श्राज 
पन्द्रह वषं उपरान्त सत्य सी होती प्रतीत हो रहीदै। श्राज विर्व के लगभग 
सभी राष्ट विश्व-शान्ति के समर्थक ग्रौर प्रचारक बन गए दहै । सह्‌-प्रस्तित्व 
का सिद्धान्त गान्धी जी के विचारों पर ही ग्राधारित है। 


४९६. भारत गीत 


जय जन भारत शावतं गाता । 


शब्दाथ--श्रभिमत = स्वीकृत । गण तन्त = प्रजातन्त्र । 
मावाथ--कवि भारत की जनता के रूप मे भारतका जयगान कर 
रहा दै । 


` 
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हे भारत की जनता कै प्रतीक भारत तेरी जय हो । तुके जनता ने मनसे 
स्वीकार कर लिया है । प्र्थात्‌ जनता ने मन से तेरी स्वतन्त्रता को स्वीकार 
क्र लिया दहे । तू जनता के प्रजातन्व का विधाता है । उज्ज्वल हिम मंडित 
हिमालय तेरा गौरव से उन्नत मस्तक हं ्रौर गंगाजल हदय का हार है। 
विन्ध्याचल तेरी कटि है श्रौर तेरे चरणों के सागर लहराता हृभ्रा निरन्तर तेरी 
महिमा के गौत गाता रहता है । 

हरे खेत लहर 4 ४ ““““ च्ान्ति भ्रधिष्ठाता | 

शब्दा --ऊवेर = उपजाऊ । साम = सामवेद । श्रधिष्ठाता = स्वामी ॥ 

अआवाथं--य्हां हरेभरे खेत खडे है, नदी श्रौर भरने लहराते ह । इनसे 
तेरी शोभा जीवन के उत्लास श्रौर समृद्धि से भर रही है । र्हा के निवासियों 
की कराड भ्रुजाए" संसार के सम्पुणं कायं करने में व्यस्त हँ श्रौर श्रसंख्य पग 
प्रगति के ध्र्‌ब (श्रडग) लक्ष्य कीभ्रोर बढ़ रहै । है मारत! त्रु इस संसार 
मे सभ्यता का श्रादि जनक है । सामवेद तेरी गूण-गाथा का गान कर रहे है। 
हे नवीन मानवता के निर्माता, सत्य श्रहिसा के सिद्धान्तो का ज्ञान देने वाले 
तथा विद्व मे शान्ति का प्रचार करने वाले तेरी जय हो, जय हो 1 

प्रयाण तुरं + श्रजय, त्राता । 

कब्दाथं--तूयं = तुरही, सीघ्र । पटहं = दुन्दुभी, नगाडा 1 ध्वज = पताका ॥ 
त्राता रक्षक । 

भावार्थ प्रस्थान करने का बिगुल (तुरही) बज उठे, गम्भीर घोष करता 
हरा नगाडा घराने लगे । श्रौर इनके स्वरों पर सत्य की विशाल सेना श्रपती 
लोहे के समान दृट्‌ भरजाभ्रों को ऊपर उठा कर श्रागे चल पडे । हे भारत माता ] 
तू शक्ति का साकार रूप, श्रनेक प्रकार की शक्तियो को धारण करने वाली है । 
म तेरी वन्दना करता ह । श्रशोक के धरमं-चिन् से रक्षित तेरा तिर्गा भण्ड 
किसी से भी पराजित न हो सदैव फहराता रहता है । हे निभंय, अजेय भ्रौर 
सब की रक्षा करने वाली भारत माता तेरी जय हो, जय हो, जय हो 1 

(१) भारत के तिरंगे भण्डे परं श्रशोक कै प्राचीन स्तम्भो पर पाए गए 


 धु्म-चक्र का चिन्ह रकित है । इस घमं-चक्र मे ऊपर तीन सिंहं बने हुए ह 


तथा उनके नीचे भ्रनेक धुरियों वाला एक चक्र है । भारत के कण्डे पर केवल 


। 4 
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इस चक्र काही चिन्ह भ्रकित रहता दै, ऊपर वाले सिहं का सही । प्रज्ञोक 
ने इसी चिन्ह से श्रंकित पताकाए देकर प्रपने दूतो को विदेशों मे बौद्ध धर्मे 


के सिद्धान्तो का प्रचार करने भेजा था । इसीलिए इसे धर्म-चक्त कहा गया है 1 


५०. गीत विहृ 


स्तुतं कविता मे कवि ग्रपने गीतों को सूयं का खूप प्रदान कर उनके द्वारा 
विद्व में नव-जागर्ण भर देने का रूपक वाध रहा दै । 


मे नव मानवता ४. 4: प्लव घुलगात! । 
शब्दार्थ ज्योतिवाह = किरण, सूयं । ज्वाला = लाल । 


आवा्थ- कवि श्रपने गीत को सूयं कै समान नव-जीवन की ज्योति प्रदान 
करने वाला मानता दहै । यहां उसका गौत स्वयं प्रपते सम्बन्ध मे कट्‌ रहा 
है कि-- 


मै संसार को नवीन मानवता का सन्देश सुनाता हं 1 मँ स्वाधीन लोक कौ 
गौरब-गाथा के गीत गाता हं 1 श्र्थात्‌ स्वाधीनता के गौरव भरे गीत गाता 
हं । मै मन रूपी क्षितिज के पार अर्थात्‌ मन की समानो से परे स्थित रस 
शादवत रूप से मौन रहने वालि ब्रह्य कौ ज्ञान कै प्रकाश से प्रज्वलित भूमिके 
प्रकाश्च को लाने वाला बन जाता हूं । भ्र्थात्‌ ब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश्ञ लाकर 
विर्व भें फंलाता हं । (सूयं ब्रह्म की ज्योति से प्रकाशित दै अतः उसे ब्रह्म-ज्योति 
का प्रका विकीरं करने वाला माना गया है) 


मै नष्ट-भ्रष्ट बीते हुए प्राचीन युगो के खंडहरो पर श्रपनी सुनद्ेली छाया 
फला कर नवीन प्रभात के ्राकाश मे उठ कर मुस्कराता हं । भ्र्थात्‌ कवि श्रपने 
गीतों द्वारा प्राचीन युग का गौरवमय व्णंन कर स्सार कोप्रभात के समान 
नव्र-जीवन का सन्देश देता है । जिस प्रकार वसन्त पतभड के उपरान्त लता- 
वक्षो की शाखाग्रों को नई-नई लाल कोंपलों से भरे उनमें नव-जीवन का संचार 
कर देता है उसो प्रकार कवि ते गीत मनुष्यो के निराशा के कारण मुरभाए 
नीरस जीवन में नवीन उमंगे जाग्रत कर उन्हे नव-जीवन से मर देता है। 
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श्रावेशों से उद्र लितं फः प्तः ए वक्षदिखाता ! 
शब्दाथं- क्रान्त = ्राक्रान्त, सताया हृग्रा । वन-रोदन=वन में रोना 


श्र्ात्‌ व्यथं का रोना । भ्रू मन=पृथ्वी रूपी मन । पिक कोयल । पावक == 


प्रम्नि । भव-क्लान्त = संसार के कष्टों के थक । 

भावार्थं विमिन्त प्रकार की प्रावेदपूरणं मावनाभ्रौ से तरंगित जनता 
रूपी सागर मे ज्वार प्रत्‌ प्रत्ययिक भ्रावेश उत्पन्न कर पर्वतो के समान नवीन 
ऊचे स्वप्नां कौ लहर उत्पन्न कर देता हं । भ्र्थावु जनता कौ भावनाश्नों को 
प््याधिक तत्र वेग के साथ उभार देता हं जिस प्रकार शिशिर ऋतु से 
श्राक्रान्त हौ (पतभड़ हो जाने पर) वन पृथ्वी पर रूदन करता है उसी प्रकार 
जन मनू ल्प स॒ हताश हो वन्य-रोदन (एकान्त-विलाप) करता हैतवर्मँ 
सन तनं युग का प्रतीक बन उसौ प्रकार प्राणों की श्रग्नि भ्र्थात्‌ नवीन-चेतना भर 
देता ह जिस प्रकार कोकिल प्रपनी क्रक द्वारा सूते पबहोन सुरफाए वन में 

सन्त रूपी नव-जोवन भर देती है । (कोयल का द्रूुकना वसन्त के श्रागमन का 

संकेत माना जाता है ।) 

मँ ससारके संकटों से थक, परिश्रम कै कारण मिट से सने पैरों वात 
मनुष्यों को स्वप्न के चरण प्रदान कर उन्हे कल्पना लोक में विचरण करना 
सिखा देता हं । म्रथात्‌ जव व्यक्ति संसार से संघषं करते-करते थक जाता है 
तो मे उपे वतंमान को भूल भव्रिष्य की मनोरम कल्पनाए करना सिखा देता 
ह जिनमें इव वह्‌ श्रषनी सम्पूणं क्लान्ति भूल जाता है । यै सांसारिक कष्टों के 
कारण मलिन बने हृदय को प्रकृति का खुला हृश्रा शोभायमान वक्ष दिखा 
देता हुं । श्र्थात्‌ सांसारिक कष्टों म पीड़ित जनों के सम्मुख प्रकृति का सुन्दर 
उन्मुक्त रूप प्रस्तुत कर उन्हं श्रानन्द प्रदान करता हँ । मनुष्य प्रकृति कै सुन्दर 
रूप को देल श्रपनी वेदना भल जातः है । 

जीवन मन के भ ¢ ५: क्षंख बजाता 1 

शब्दाथ --श्रनिमेष = निरन्तर । पंगु लंगड़ा । सोपानं सीद्धियो । 
ऊध्वं = ऊपर । मरुजल = मृग-मरीचिका । स्मित = खिला, मूस्कराता । 

भावाय जीवन प्रौर मन के विभिन्न प्रकार के भेदोंके कारण विश्रान्त 


बनी वुद्धि को, भ्र्थात्‌ उस बुद्धि को जो अनेक प्रकार के भेदोंके कारण यह्‌ 
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निदितं नहो कर पाती कि सत्यक्या दै, पै निरन्तरः इस भावना द्वारा 
जाग्रत करता रहता हूँ कि जीवन में बाह्व-विरोध होते हुए भौ सर्वव परात्मिक 
एकता है । भै श्रज्ञान के भ्रन्धकार कै कारण, जगत के वाह्य रूपौ मे भटकते 
ग्रशक्तं मन को श्रात्मा कै सोपानों पर ऊपर चदाता रहता हं । प्र्थातु मनुष्य 
को श्रात्म-चिन्तन करने कौ प्रेरणा प्रदान कर निरन्तर उन्तति के पथ पर 
ग्रग्रसर करता रहता हूं 1 

मृग-मरीचिका के समान व्यथं के श्रादर्णो के मोह में पडे, तुष्णा से 
व्याकुल मानवो रूपौ मृगो को म्राकाश-गगा के समान निमंल, उज्ज्वल 
ग्रात्मा के पथ को बताता रहता हं । घ्र्थात्‌ उन्दँ सांसारिक खोखले प्रदर्शा के 
श्राकर्पणा से मुक्त कर श्रातमोन्नति का मागं दिखाता रहता हूं 1 मँ प्रत्येक मनुष्य 
के हृदय में नई मानवता कौ भावना जाग्रत कर मुक्त कठ से जीवन-संघपं का 
दंस वजाता हं । भर्थात्‌ साहस के साथ जीवन-संघपं कर नई मानवता का 
निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करता हं । 

1 गीत विहंग ०५०१ ५००५ ५००४ विभव लुटाता ॥ 

शब्दाय - मत्यं = नाशवान । नीड घोसला । स्वदुतो = स्वरके दूतो । 
मनोभावों = मन के भावों 1 

भावार्थ- मै गीत रूपी सूयं हं। मँ श्रपने- नाशवान धोसले अ्र्थात्‌ इस 
नाह्ञवान धंरती पर रहने वाले नाशवान मानव के हृदय रूपी घोसले से उड़ 
कुर-उत्पन्न होक र-मानव-चेतना के श्राकाश मे मन रूपी कल्पना के पंख फंलाता 
ह । में श्रपने हृदय कै प्रकाश की वर्षां कर जवन के श्रन्धकार को स्वणिमि 
बना नहलाता हूं । श्र्थात्‌ कवि भ्रपने गीत में ्रपने हृदय की निम॑ल कल्याणमयी 
ज्ञान श्रौर चेतना भरी प्रभिव्यक्ति कर जीवन मे व्याप्त श्ज्ञान, श्रशान्ति 
रादि को दुर कर उसे मनोहर रूप प्रदान करता दै । 

स श्रपने स्वर रूपी दूतं को श्रपने मन के भावों मेंश्रावद्ध कर उनको 
जनता के जीवन का अंग बना देता हूं । श्र्थात्‌ मँ अ्रपने भावों कोस्वरोंके 
संगीत सें बाँध जन-जीवन का श्रमिन्न भ्रंग बना देता हं । मेरे गोतो मे जनता 
का जीवन साकार हो उठता है । मै मानवपरेमी हं । मे एक नई दुनियां श्रौर स्वगं 
का निर्माण कर मनुष्यों की इस्‌ धरती पर देवताग्रों की सम्पदा लुटाता हूं । 








„श 
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रथात्‌ इस धरती के मानवो को देवोपम उज्ज्वल, पवित्र भावनां से भर इस 
धरती को स्वगं वना देता हूं । 

भँ जन्म सरण && ध: ५ जागरण गाता ! 

शब्दाथं -श्रमरासन = देवताभ्रों का पद । 

भावाथं- मे मानव को जन्म ग्रौर मरण के वन्धनों से मक्त करउसे देव- 
ताश्रों का श्रमर पद प्रदान करता हूं। प्र्थातु कवि श्रपने गीतों द्वारा मानव 
की गौरव-गाथा का वेणंन कर उसे श्रमर वना देतादै। म विश्व को दिव्य 
चेतना का श्रमर सन्देश सुनाता हूं रौर इस स्वाधोन धरती के सुनहले जागरणं 
के गीत गाता हुं । 

(१) कु ्रालोचक इस कविता पर श्ररविन्द-दशंन का प्रभाव मानते है । 
'ऊध्वं' चेतना गमन, दिव्य चेतना श्रादि एसे शब्द हैँ जिन्हे प्रयुक्त हुप्रा देख 
किसी दशंन-विशेष के प्रभाव की कल्पना कर लेना हमारे कुच श्रालोचकों का 
स्वभाव सा वन गयादहै। 





(२) इस कविता मे कवि श्रपते गीतों को सूयं का रूप प्रदान कर उन्है जन- 
जागरण का सन्देश-वाहक मानता है । यह्‌ कविता सद्‌ १६४९६ .की रचना है । 
भारतवपं पूवं ही स्वतन्त्र हुश्रा था । कवि देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति से एकं 
प्रलौकिक उमंग से भर उठा है । वह स्वयं को जन-जागरण का सन्देशवाहकः 
मानता है श्रौर उसकी यही भावना इस कविता में पूणं उमंग के साथ भ्रभिव्यक्तं 
हो उठी है । मन की चेतना सदंव शुभ का प्रतिनिधित्व करतीं है ।. 


५९१. निर्माण काल 


इस कविता मे कवि ने नवीन युग के नव-निर्माणि श्रौर प्राचीन युग के ध्वंस 
का चित्र श्रंकित किया दहै। 
लो, भ्राज करोखों ६ भ + जन भ्रु ५र। 
भावार्थ कवि कहता दै किं देखो, श्राज फरोखों से उड कर फिर देवदूत 
(फरिरते) भीतर श्रा रहे है श्रौर इन्द्रधनुषों के रंगीन चमकीौने पल खोल नवीन 


स्वप्न इस पृथ्वी पर उतर रहे हैँ । भाव यह्‌ है कि भ्राज नव-जीवन मे एक नई 


॥ 
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“ चेतना जाग्रत हो रही रै ग्रौर विश्व कै नव-निर्मारा की नई-तद्‌ कल्पनाए, योज- 

नाए बनाई जा रही ह। 

रगरंगके छाया ६५: - ६: हती क्षयं । 

भावा्थ॑--म्राज रंग-विरंगे छाया के समान कोमल पंखों सी नव-युग की 
श्रामा की पंखुडियां कर रही है । प्र्थात्‌ नव-निमणि की रगीन कत्पनाए 
वातावरण मे चतुदिक व्याप्त हो रही रह । फिर मनकी लहरों श्र्थात्‌ कल्पः 
ताश्रों पर देवलोक की श्रप्सरायं प्र्िबिम्वित हौ निद्शाब्द तरते लगती हैं। 
प्र्थात्‌ नव-निर्माण की ये कल्पनाए' ्रप्सराश्रों कै समान मोहक रै जो निश्ब्द 
पग धरतीं-उतरती चली श्रा रहीरहै। ~ 

कवि कहता है कि यह्‌ धरती का निर्मणि काल है, धरती का नया निर्माण 
हो रहा दै 1 यहाँ श्ररुणोदय (सूर्योदय) के समान नव-जीवन कां प्रकाश विकीणं 
हो रहा दै । रव नई मानवता जन्म ले रही दै मौर बौने के समान निस्न कोटि 
को मनुष्यता का विनाश हो रहा है 1 ब्र्थातु श्रव मनुष्य हीनता की भावना 
त्याग नई मानवता का निर्माण कर रहा है । 





घ धू कर ०००० । ००० ००५१ करता नर्तन ] 
शब्दा - प्रपात == भरना । रक्त जिह्व लाल जीभ, काली । 


भावाथ --्राज नव-निर्माणि की इस वेला में प्राचीन सडा-गला संसार 
्र्थात्‌ प्राचौन सड़ी-गली रूढ्या, रीति-रिवाज, सान्यताए" धू-ध्रु कर जल रही 
है नष्ट हो रही है । राज मनुष्यों के हदय कौ सम्पूणं कलुषता जल कर भस्म हो 
रही हे । भ्राज श्रन्धकार के पवंत पर बिजली कै फरने सी प्रकाश की प्रखर रेखा 
श्राक्रमण कर रही है । श्र्थात्‌ भ्रज्ञान कै भ्रन्धकार पर नए ज्ञान की प्रकाश 
रेखा का प्रवतरण हो रहा है । ्रज्ञान का विनाश श्रौर ज्ञान का प्रसार हो 
रहा है 1 

एक के बाद दूसरे भरकर संघषे श्राति जा रहै हैँ । इन ईस्वरीय एवं मान- 
वीय संघर्षो से सारी धरती काप रही है 1. श्राज जनता का मन रूपी समुद्र उद्र - 
लित हो रक्त से सनी जिह्वा वाली काली के समान भयंकर नृत्य कर रहा है। 
प्रथत श्राज प्राचीन का ४.५ खूपसे विनाश हो रहाहै। 











= ^> 


ठह रहै प्रन्ध ०००५ ०००५ ०० करते सुरगण | 

शब्दाथ--श्णुग = चोटियां, शिखर । श्रहुन्‌ == दिन । संचरण गति । 

भावाथं --्रान भ्रन्ध-विश्वासों के ऊचे शिखर ठह रहै हैँ । युग बदल रहा 
दै । ग्राज का यह्‌ दिन ब्रह्य के समान नव-सृजन कर रहा है । भ्राज चिरन्तन 
से चले श्राते ज्ञान रूपी शिखर नए ज्ञान के प्रकाश से निखर उठे है । भ्राज यह 
विर्व श्रपनी प्राचीन गति को त्याग एक नई गति से श्रागे बढ रहा है । ्र्थातु 
विव मेँ नई भावनाश्रों का उदयहोरहादहै श्रौर भ्रज्ञान के कारण प्राचीन 
शार्वत सिद्धान्त नए रूपसे प्रकाशमेंश्रा रहे दै 

म्राज वक्षो के पत्तं घंटियों की सी सुमधुर ध्वनि के साथ बज रहेहं। 
श्राज संसार का जीवन्‌ सौन्दयं की ज्वाला से नवीन रूप धारण कर रहा ह । 
भ्राज सजन श्रपने नवीन ज्योति रूपो चरण धर करं भ्रागे बढ़ रहा ठै । भ्र्थात्‌ 
भ्राज नवीन ज्ञान से श्रालोक मे नया सजन हो रहा है । जगत की इस नवीन 
उपलनव्धि को देख देवतागण मुग्ध हो इस पर फलों कौ वर्षा कर रहे है । 

श्रव स्वं द्रवित 4 य रहे परिरम्भण । 

राब्दाथ --म्रन्तनंभ--हूदय रूपी प्रकाल । 

भावाथ--जिस प्रकारं प्रभात वेला में श्राक्राश पिघले हुए सोनेकीसी 
सुनहली ग्राभा से शोभायमान हो उठता दै उसी प्रकार नव-निर्माण की इस 


वेला मे मनुष्यों का हृदय नव-निर्माण कौ नई चेतना के स्वणिम मनोहर प्रकाश 


से भर उठा । उसमे नई चेतना रूपी शोभा के करने निदशान्द रूप से कर रहे 
है । म्र्थातु मनुष्यो के हृदय श्रते सम्पूणं श्रान्तरिकं कलुष से मुक्त हो नवीन 
सुन्दर, सुखद कल्पनाग्नों से प्रोत-प्रोत हो उठे हैँ । श्रव हृदयो मे सूक्ष्म शक्तिर्या, 
एेसी शक्तिर्या जिनके दवारा युग-जोबन में एक नवीन प्रेरणा का संचार हो रहा 
है, उत्पन्न हो रही है । इन शक्तियों के प्रवरतरित होने से हृदय रूपी श्राकाश 
गु जारं भ्र्थात्‌ नवीन उत्साह कौ ध्वनियों से ग जरि हो रहा हे । भ्र्थात्‌ हृदय 
नए उत्साह से भर उठे हे । + 
पहले मानव की जो भरुजाए निराशा श्रौर श्ज्ञान-कै प्रन्धकार के कारण 
श्रशक्त रौर निर्जीव सी हो रहीं थीं वही भ्रव नई चेतना के प्रकाश को श्रपना 
कर क्रियाशील हो उटी ह, नव्-निर्माण कर रही हैँ । श्रव देवता मानव शरीर 


के 





धारणा कर श्रवतरित हौ रहै दँ । यहं धरती लोक चेतना की रंगभूमिं वन रही 

है जहाँ धरती भ्रौर स्वगं मिल करं श्रानन्द क्रीड़ा कर रह दहै 1 भाव यहहेकि 
श्रब मनुष्यों मेँ देवी एवं मानवीय गुणौ का समन्वय हो रहा है जिसके कारण 
यह्‌ धरती स्वगं कासारूप धारण करतोजा रहौ दै । नव-निर्मांण कौ भावना 
धरती को स्वगं वना रही दै । 

(१) इस कविता का मूल भाव यह द नव-निर्माणा की दरस वेलामें 
प्राचीन सडो-गली श्रन्ध रूदियों, भ्रान्त्यो, रीतियों श्रादि का विनाक् श्रौर 
नई युग-चेतता के भ्रनुलूप नए जोवन-सूल्यों श्नोर उन्नत, स्वस्थ परम्पराघ्रों को 
स्थापना हो रहौ ठै । 


> 
[क 


(२) यह कविता भी सच १६४६ कौ रचना है । कवि तव-प्राप्त स्वतन्त्रता 
कौ उमङ्धसे भर रहा दै। उसकी यही उमद्धं इसमें ग्रसिव्यक्त हुई दै । 


॥ 


१५२. युग दान 


कवि नवीन युग कौ भावी उपलब्धियों कौ कल्पना-कामना करता हुग्रा 
उसे सम्बोधन करः कह रहा दै) र 

जीदन-बाहां मे २: ॐ तुम्हारा लोकोत्तर । 

हाढरार्थ- मादन मादक । भव व्यथा क्लांत सांसारिक कष्टोंसे थका 
हुश्रा । 

मावाथं--कवि नवीन युग को सम्बोधन कर कह रहा है कि-- 

म तुम्हारे नित्य नवीन बने रहने वाले सौन्दयं को जोवन कीश्रुजाग्रों में 
बाध सक्र भ्र्थात्‌ जीवन मे उस सौन्दयं को उतार कर जीवन को सौन्दयं से 
भर सक्र । म मनुष्योंकरे मनमे तुम्हारे श्रमर श्रौर मादक स्वरों भरे संगीत 
को भर सक । 

तुम्हारा श्रानन्द सांपारिक व्यथाग्रों से क्लान्त बने हृदयो मेँ श्रानन्द की 
वर्षां कर सक्र । श्रौर तुम्हारा श्रलौकिक देवत्व इस संसार के जीवन काश्रंग 
बन सक्ते । श्र्थात्‌ यह सक्षार तुम्हारे श्रलौक्रिक देवत्व को श्रात्मसात कर स्वयं 
स्वगं बन जाय । यर्हा श्रलौकिक भावनाश्रो का साच्राज्य छा जाय । 


# १ 














करुणा धारा से ५५ ट 2 कोमू पर! 

शब्दाथं- निमंम = कठोर । मनोमुक्त = मन मुक्त हो रहा टै । शनैः== 
धीरे । गोपान = छिपा हुश्रा । स्पृहा = इच्छा 1 

मावाथं--मतुपष्य करा पृथ्वी के समान कठोर हृदय क्स्णा कौ धारासे 
उवंर ( उपजाऊ ) वन सके । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार कठोर भ्र्थात्‌ बंजर धरती 
पर जल-वर्णा होने से वह्‌ उ्रजाऊ बन जाती है उसी प्रकार मनुष्ों के कठोर 
हृदय करुणा की धारा से श्रोत-प्रोत हो कोमल भावनाश्रों वाले बन जाय, 
कटोरता काश्रामूल उन्मूलन हो जाय 1 इस संसार के सारे श्रच्छेवुरे कमं 
उन्नत वान तुरँ श्रपित हो जाँय । श्र्थात्‌ मनुष्यों के सारे कमं केवल नवीन 
युग का निर्माण करनेके लिएदहीदी। 

श्रव मनुष्यत्व श्र्थात्‌ भौतिक भावना्र-प्राकाक्षाश्रों से मनुष्यों के मन 
मक्त टो धीरे-धीरे देवत्व म्र्थात्‌ श्रलौकिक-उच्च-कोमल भावनाश्रों श्रौर 
श्राकालाश्रों से भर निखर रहै है । मनुष्य सांसारिक राग्धेष श्रादि की 
भावनाभ्नं से मुक्त हो कर्णा, सौहाद्र, निष्काम कमं जैसी देवोपम भावनाश्रो 
से परिवालित हो रहे द। इम धरती पर रहने वाले मानों कौ सदेव यह 
गष्त श्रभिलाषा रही है किदस धरती को स्वगं वना सके \श्रव धरती कौ 
स्वगं बनाने कौ मनुष्यों कौ वही गुप्त श्रभिलाषा इस धरती पर विचरणं 
करने वाली है । रथात्‌ मनुष्य इस धरती को स्वगंवना देने का प्रयत्न करः 
रहे हैँ । 


यह्‌ श्रन्धकार का < द ध क्लोमा में चेतन । ` 
शब्दार्थ--भूत शक्तियां = सांसारिक शक्तियां । श्रभिशापित== शाप से 
कु ठित । 


भावार्थ- कवि कहता दै कि यह घोर श्रन्धकार का समय है जिस 
प्रकार अन्धकार के उपरान्त सूर्योदय होता है श्रौर संसार मे नव-जीवन का 
संचार हो जाता है उसी प्रकार कष्टों रूपी यह श्रन्धकार समाप्त होता जा 
र्हा है श्रौर मनुष्यों के हृदय नई चेतना से द्रवित हो रहे है! उनमें नई चेतना 
यन्त हो रही है । प्रन्वकार के समय मनुष्य को जो शक्तियां किसी कै शाप 
क कारण जड़ हो गई थी, मनुष्य निष्क्रिय से हो रहे थे, श्रव वही शक्तियां पून 





ॐ. 
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चंतन्य हो मनुष्यों को क्रियाशौल वनने का प्राह्वान देरहौह। प्र्थाव्‌ मनूष्य 
नई चेतना से भर पुनः क्रियाशील हो उने का प्रयल् कर रहेदै। 

जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर पुष्प मुकुट के समान चिल पवन कैहृदयमें 
भ्रपनी सादक गन्ध भरदेते हँ उसी प्रकार श्रव नवीनं युग मनुष्यों के जीवन 
से, मनसे नई शोभा श्रनौर चेतना से उत्पन्न हो रहा दै । र्था मनुष्य नवीन 
युग कौ पुकार सुन नई चेतनासे भरउ्सेनया प ग्रौर नई दोभा प्रदान 
करने को प्रस्तुत हो ॐ है । 

(१) इस कविता मे नव-निर्माण', 'गीत-विहग' रादि कविता में व्यक्त 
भावनोश्रो कौ पुनरावृत्ति हई दै । कवि ने भविष्य-निर्माणं की श्रपती कल्पनाघ्रो 


~ 


म 
को इन कविताश्रौं भें नए-नए ढंग से प्रभिव्यक्त करने का प्रयत्नं करियाहै) 
५३. नसनं 


इस कविता म भी नवीन-युग के प्रति पिद्धली कवितान्रो म व्यक्तं भावनाग्रौ 
की पुनरावृत्ति हुई है । कवि नवीन-युग को प्रणाम कर रहा है। 

नमन तुम्हे ५०५५ व| ००१ क्त र्ता सन ] 

= कञब्दा्थं--नमन == नमस्कार, प्रणाम । श्रीत्ि-मौन- मूकं प्रेम । स्पन्दन == 

धड़कन । 

मावार्थ--कंवि नवीन-युग को सम्बोधन कर कह रहा है-- 

मेरा मन तुम्हें प्रणाम करतादै। है इस संसारके प्राखियों के जीवन! 
मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति मूकःपरेम मरा हरा है, मै मल-हो-मन तुर प्रेम करता 
हं मेरा मन श्रपने हृदय की प्रत्येक धड़कन मे सदैव तुम्हारा ही स्मरण करता 
रहता है । 

श्रन्‌. सजल श्रव (4 4 + युग नूतन ! 

शब्दाथं -भ्रानन = मुख । तुहिनन्=श्नोस 1 तरल गी । वारिज 
कमल । मानस स्थिति = मानसिक स्थिति । 

मावाथं--्रव मेरा मुल ्रषुग्रोंसे गोला हो रहा है । कमल के नेतर रो 
कीब्ुदोसे तरल हो रहे ह । अर्थात्‌ जिस प्रकार ग्रश्णोदय से पूवं कमल कां 


- २९५ - 
पुदया भरोस की बरसे गीलौ हो जाती है उसी प्रकार है नवीन युगं 
तुम्हारे श्रागमन की कल्पना कर मेरा हृदय ग्रानन्द से गद्गद्‌ हो उठा है श्रोर 
मेरे नेवोंनेंश्रानन्दके ग्रसु भरश्राएहै। तुम्हारो पवित्र स्मृति से मेरी मान- 
सिक स्थिति श्रोत-प्रोत हो उठी है श्रौर मँ श्रपनी इस पवित्र मानसिक स्थिति 
को.तुम्हं समपंण करता हूं । ए 

हे सतन युग ! तुम सवके हृदय मेँ होकर श्राग्रो । भ्रर्थात्‌ सवके हृदय 
तुम्हारे प्रागमन कौ मावनासे भर उदे 1 तुस्हारे प्रति सबकी शाश्वत शद्धा 
रहै । तुम साथ उसी प्रकार नव-जीवन की रंगोनी लाश्रो जिस प्रकार श्ररणोदय 
श्रपने साथ नवःप्रभात रूपी नव-जीवन लाता है 1 

वहै स्धिर में ०००९ ०२० ००८ युक्त श्राराधन ! 

ान्रायं--स्वगिक पावक = श्रलौ किक श्रगनि, चेतना । जावक== महावर । 
श्राराधन == पूजा । 

मावाथं- तुम्हारे प्रागमन से रक्तमे ग्रलौकिक श्रग्निश्र्थात्‌ श्रलौकिक 
चेतना उत्पन्न हो उे । नेत्र स्वप्नं के पंख लगा कर निरन्तर भविष्य के 
उज्ज्वल स्वप्न देखते रहे श्रौर जीवन का प्रत्येक कदम शोभा श्रौर समृद्धि के 
महावर से रंग जाय । भ्र्थाव्‌ मानव का प्रत्येक कायं जोवन को समृद्धि श्रौर 
शोभासे भरदेने वाला बत जाय । 

हे सतन युग ! भ्राज तुम व्यक्ति क हृदय में श्रना स्थान जमाश्रो । श्रौर 
फिर नव-निर्माण के रूप मे सम्पूणं विद्व से साकार रूप धारण कर प्रगट हो । 
प्र्थात्‌ मनुष्य तुभे नवीन चेतना ग्रहण कर श्रपने प्रयलनों से सभ्भूं संसार को 
नया उज्ज्वल स्वरूप प्रदान कर दं । मनुष्यों के कमं श्रौर वचर मिल कर एक ` 
साथ तुम्हारो पूजा करने लगे । भ्र्थात्‌ मनुष्य कमं श्रौर विचारों द्वारा नवौन 
युग का निर्माण करं । 


श्रसफल हो जब ००० १००५ ०००० करर दो चेतन ] 
ब्दा श्रान्त = थकित । मनोबल-= मन को राक्ति। करुणा-कर== 
करुणा हस्त । 


भवाथ - जन म्रपने प्रयत्न में श्रसफल होकर मन की कक्तिः थक जाय 


ए # 
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रौर श्रावेशों के कारण हृदय व्याकुल हो उठ उस समय तुम श्रपने करुणा भरे 
हाथों से स्पदो कर मेरी उस जडता को दूर कर मुभ में निमल चेतना का बंचार 
करदो) श्रर्थात्‌ मेरी उस निराशा ग्नौर व्याकुलता की स्थिति को दूर्‌ कर मभा 
में पुनः चेतना भर दो । 

५४. जिज्ञासा 


इस कविता मे कवि नवीन भावनाश्रों के उदय को भरनो का हप प्रदान 


ˆ कृर यह्‌ जिज्ञासा कर रहा दहै किये कैती भावनाए हँ जो मेरे जीवन में स्रानन्द 


श्रौर नवीन सौन्दयं का संचार कर रही 
कौन स्रोत ये <: 4 ० कंपते रहते ! 


मावा --सखोत ==फ़रने । ग्रवाक्‌ = सौन । सूक्ता = मोती । रव ==घ्वनि । 
श्रतलताभ्रो = श्रथाह्‌, गह रादयों 1 हिलको रो = हिलो सों, लहसें । 

मावाथ-- कवि जिज्ञासा कर रहा है किये कौनसे करने ?ये किन 
श्राकाशों मे खोए हृए थे जो व न जाने किन मौन पवंत-शिखरों से भर-भर 
कर क्रिस प्रशान्त समतल प्रदेश में श्रपने सफेद फागों रूपी मोती उत्पन्न कर 
कल-कल ध्वनि करते वड्‌ रहे है 1 भाव यह है करि मेरे हृदय मे उमडती नवीन 
भावनाए न जाने कहाँ से उत्पन हो मेरे शान्त हदय मे श्रद्थुत सौन्दयं को 
चेतना भर रही दँ । ये करने न जाने किन निमंल ग्रथाह गहराद्यों मे श्रौर 
शान्त नीले श्राकाड् मे बह रहे है । ्र्धात्‌ ये भावनाए मेरे हृदय की न जने 
किस गहराई से उठ-उठ कर मेरे सारे हृदय पर छा रही हैँ । ये फरने न जाने 
किन सुखो का स्पशं पाकर सुनहरी लदरों के रूपमे काप रहेदैं। श्रध ये 
भावनाएं मेरे हृदय मे सुख उत्पन्न कर मू रोमांचित कर रही है । 

किरणो के वृन्त  ““  “““ "“" तन्मय भ्रन्तस्तल । 

जञब्दाथं --वृन्तो == टहनियों । स्वप्नोत्पल == स्वप्न रूपी कमल । रक्तं पीत 
सित नील = लाल, पीला, सफेद श्रौर नीला । सौरभ = सुगन्धि । मनज्जित 
स्नान करा कर 1 दिगंचल = दिशाभ्रों का श्रांचल । रहत = केलि-क्रीडा । अन्त- 
स्त == हृदय । 


~ प 


~ २६७ - 


मावार्थ- ये कौनसे भरते ह जिनके जल मे किरणों प्रतिविभ्बित होने से 
रेस प्रतीत होता है मानो उन किरणों के उण्ठलो पर भावों कै सतरगे स्वप्नो 
कै श्रगरित कमल मन रूपो लहरों पर प्रतिविभ्वित से लाल, पीले, सफेद, नीले 
रंग वालो उज्ज्वल पंखुडियों के साथ खिल उ हों 1 श्र्थात्‌ किरणो से रंगीन 
वनी उन लहो को देख मन में प्रनेक प्रकार की निल कल्पनाएुः जाग्रत हो 
उठती ह । न जाने किस नामहीन भ्र्थात्‌ श्रलौकिक सुगन्धि में डूब कर सम्पू 
दिशाए" चंचल हौ उठती हैँ ग्रौर उस मादक केलि-क्रीडा से ग जरित वातावरण 


से मेरा मूक हृदय तन्मय हो जाता है 1 भ्र्थात्‌ हृदय में मादकता भर जाती है 1 


भाव यह्‌ द कि उन नवीन कल्पनाश्रों से मेरा शान्त हृदय एक ग्रलौक्रिक श्रानन्द 
से भर उस्तारि1 

श्रद्धा प्रो विरहतास्च ००० ०9०8 ०05 ऊपर शाश्वत ॥ 

श्द(यः--मरालों हंसों । सरसी -- छोटा सरोवर । ग्रीवा = गरदन । 
श्रविगत == प्रज्ञात, रहस्यमय 1 

भावार्थः ये कौनसे भरने ह जिन्हँ देख कर मेरे सात्विक हृदय रूपी 
सरोवर मेँ श्रद्धा श्रौर विश्वास रूपी राज हंसों के जोडे श्रपनी सफेद सुनहली 
गरदन मोड तैरमे लगते है । रथात्‌ मेरे हृदय मे शरद्धा गनौर विदवास के सात्विक 
भाव क्रीड़ा करने लगते है । मेरा हृदय सहसरा शोभा के स्वर्गीय रूप सेभर 
जाता है 1 मेरे हृदय मेँ ्रलौकिक सौन्दयं दा जाता है। ग्रौर नए छन्दो के 
घुष विना लिखे हुए गोतों के मधुर पद बन जति है । ग्रथ्‌ मेरे हदय से 
नवीन छदो वाले एेसे गीतों के पद निकलने लगते है जिनकी श्रभी रचना 
नहीं हुई है । मै तणए-नए छदो मे नए गीतों कौ स्वना करने को व्याकुलं हो 
उठता हं । ६ 
सेरे सारे बन्धन च्िन-भिन्न हो जाति हँ ्र्थत्‌ म सांसारिकं बन्धनों को 
चिन्न-भिन्न कर उन्मुक्त हो जाता हूं । मेरे हृदय मे उठते हषं कौ ज्वार में 
उमङ्क मे सोरे बन्धन टूट जाते ह । मेरे हृदय की श्रथाह नीली गह राइयों मसे 
उठ कर द नाम रूप व,ले जगत के ऊपर शाश्वत सत्य का रूप लहराने लगता 
है । अर्थात्‌ म श्रनुभव करने लगता हक इस नाम रूप वाले जगत से परे एक 
शादवत सत्य है जौ अ्रनादि ग्रौर अ्रनन्त दै। 


नद्‌, 


- र्‌ ६ ८ ~ 


कवि कहना चाह रहा है कि मेरे हृदय मेँ उमडने वाली ये नवीन भावनःए' 
उसी शारवत सत्य का स्वरूप हैँ । 


( 


५५. शान्ति श्रौर क्रान्ति 
इस कविता में जीवनःमूव्यो मेहो रहे नवीन क्रान्तिकारी परिवतंनोंकी 
भ्रोर्‌ कवि संकेत कर रहा) श्राज के इस तीव्र गति से परिवर्तित हो रह 
युग में मानव जीवन के नवीन पूल्थों कोस्थापना कर रहा दहै 
गति के श्रवरोधक प्राचीन का सोह व्याग नव-फानवतता का निर्माण करनेमें 
प्रयत्नशील है । 


शान्ति चाहिए शान्ति ६ 2 ४ क्षल उश्को ! 


शब्दाथं --रजत = रुपहली, च॑दनी कै समान चीतल । श्रवकाल == विश्वाम, 
स्थान । 


मावाथ- कवि कहता है कि मानव को शान्ति चाहिए । मनव मन का 
स्वरूप हे, वह चिन्तक है इसलिए उसे चांदनी जसा शीतल विश्राम चाहिए 
जिससे वह शान्ति के सार चितन कर सके) मानव श्रात्मा कास्वरू्पभीदै 
इसलिए भ्रात्मा कौ उन्नत बनाने के लिए ज्ञान का महान प्रकाश भी चाहिए। 
परन्तु मानव ररर रूप भौ है इकलिए उसे इस शरीर को सुरक्षित रखने के 
लिए भ्रन्न, वस्व घ्रोर घर भो चाहिए । भ्राज तो उसके सम्मुख प्रमुख रूप से 
श्रपने शरीर को सुरक्षित रखने कौ दही समस्यारै श्रौर शरीर मनमें उठे 
विचारों के श्रनुभारं तुरन्त उनकी पत्ति कर ग्रानन्द मनाना चाहता है । श्र्थात्‌ 
शारीरिक भ्रावरयकताश्रो--श्रन्, वस्त्र, घर श्रादि ही भ्राज प्रमुख दहैं। 
श्रात्मा तो वह्‌ भविष्य में बन लेगा । भाव यह दहै क्रि ग्राज मानव के 
सम्मुख सूक्ष्म भ्रात्मा को उन्नत करने को समस्या नहीं है । श्राज तो वहु 
श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों की पूत्ति चाहता है । जव शारीरिक 
श्रावद्यकताएः पूरी हो जार्थेगी तव॒ वह श्रात्मा को उन्नत बनाने की चिन्ता 
करेगा । पने करीर है फिर प्रात्मा । 


य 


= ₹<& = 
ह्य, श्रभागा, 4 ४ "५ श्रहुता शासित | 


शब्दाथं --च्रग-जग = जड संसार । मत्त = मस्त । गरिमा गौरव । 
स्वणौवुश = सुनहली भ्र॑कुश । श्रहंता = श्नभिमान । 


भावाथ --हाव, भ्राज प्रभागा मानव जङ़-संसार के बाहरी जाल मेँ बुरी 
तरह से उलभ गया है । वह बाह्य भ्र्थात्‌ भौतिक जीवन को हौ सब कुछ 
समम रहा है जहां युगान्त का प्राचौन युग की मान्यताश्रों की समाप्तिकां 
भर्यकर श्रन्धकार छा रहा है। भ्र्थाच्‌ मानव प्राचीन मान्यताश्रों कातो 
विरोध कर रहाहै। श्रौर्रभी नवीन मान्यताभ्रों का सृजन नहीं कर पाया 
है इसलिए उसके सामने भयानक प्रन्धकार सादा रहाहै। भ्राज मनुष्य के 
भीतर का संसार म्र्थात्‌ उसकी श्रात्मा खोखली, सूनी, जीवित रहते हए 
भी मृत के समान भ्र्यात्‌ निर्जीव, श्रौर छाया के समान श्रस्पष्ट, धुधली 
प्रीर श्रस्तित्व हीन हो सही दै । मानव प्राचीन सड़े-गले सस्कारों से 
परिचात्लित हो रहा है । प्रेत भ्र्थात्‌ विगत का मोह उसे सदेव पीडित करता 
रहता है 1 

भ्राज मनुष्य संकटों मे धिराहुश्रा है। भ्राज उसके कदम संकटों रूपी 
खाई-खन्दको, खोहों (गुफाहों), सुनसान रास्तों श्रौर रेगिस्तान मे भटक रहे 
है 1 ्र्थात्‌ श्राज वह्‌ श्रपना लक्ष्य भ्रूल इधर-उधर भटक रहा है । श्राध्या- 
त्मिकता को त्याग भौतिकता के वीहृड बन मे भटकता फिर रहा है । भ्राज 
का हाथी के समान मदमस्त भौतिकवादी युग श्रपने ही वगं के भयंकर नोभ 
से दव दलदल में फंस गया है म्र्थात्‌ श्रत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण ने 
भ्राज मानव को पथभ्रष्ट कर संकटों मेफसा दिया दहै। भ्राज जीवन कीं 
तृष्णा-मौतिक सुख-सुविधाश्रों की तृष्णा उसके घायल पैरों में चक्की के 
पाटो सी लिपट बेडी बन गई है) भ्राज वह भौतिक तृष्णा के कारण 
श्राव्यात्मिक चिन्तन से विरत हो श्रागे बहना भूल गया है । ्राज का मानव 
धृष्ट, तिरकुश, स्वेच्छाचारी बन शील के सुनहले श्रकुश के प्रति भ्रसहिष्यु हो 
उञ दै । शील के बन्धनो को स्वीकार नहीं करता । भ्राज उसका श्रभिमान 
ही उसका मागं दशक बना हुप्रा है । 


~ २ ७० - 


सोच रहा मे, ००५४ १००५ ०१५४ चक्र छ्रकुष्ठिति ] 

शब्दाथं --महत्‌ = महान । कायिक शारीरिक । निःसंशय = निद्चित 
रूप से । नियित = मार्य । जवी = जीवन सम्बन्धी, सांसारिक । भागवत = 
ब्रह्य सध्वन्धी । सम्प्रति = पूरो तरह से । श्रकुण्ठित == निरन्तरः, त्रिना रके 1 

सावाथं --कवि कहता दैक्रिमँ प्राज सोच ही नहीं रहा विकि स्पष्ट 
ल्पसे देख रहा हूँ कि भ्राज मानव के जीवनम एकं महान्‌ युगान्तर उपस्थित 
हो रहा है । श्राज मानव के भौतिक, शारीरक, प्राण-सम्बन्धी, सूक्ष्म मानसिक 
स्तर तथा न दिखाई पड़ने वाले भ्राध्यात्मिक लोक बदल रहे है । भ्रातु भ्राज 
इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताए" खंडित हौ नवीन साल्यताश्रों की स्थापना 
हो रही है श्रपनेको ईइवर के समान सवं शक्तिमान कर्ता समने वाला 
म्र्थात्‌ स्वयं श्रपना स्वामी मानव भी जौ. युग-युग से मानव-जगत को लोकंके 
भाग्य को सांसारिक जीवन श्रौर मानसिक चिन्तन को परिचालित करतारा 
रहा है, श्रव बदल रहा दहै। इस सांसारिक जीवन सम्बन्धी स्थिति से लेकर 
उच्च ब्रह्म-चिन्तन तक पर्हुचने का परिवतंन का चक्र निरन्तर श्रवाध गतिसे 
घूम रदा है । श्र्थात्‌ सांसारिक जीवन से लेकर उच्च प्राध्यात्सिक चिन्तन को 
क्रिया निरन्तर गतिशील दहै 1 

श्राज घोर जन “~ ~ -“ स्थूल चरण धर! 

छ्ब्दा्थ --्रतंद्वित = चैतन्य, जागरण देने वाला । भ्रविरतत = निरन्तर । 
उद्‌जन == ह।इदडोजन । दारुण = भयानक । निरत = व्यस्त । श्रतिक्रम कर 
पार कर 1 श्रकथित = श्रवरणंनीय । 

भावाथं--कवि कहता है कि मँ मानव कै ्रत्यधिक व्यस्त भयंकर कोला- 
हल से भरे इस संसार में भ्राज भी स्वरशब्द-रहित उस चैतन्य संगीत को 
गूजता हृभ्रा सुन रहा हं । उस संगीतको जो चेतन प्रदान करने वालाहै। 
यह चेतन्य संगीत मेरे मन के कानों मे निरन्तर गजा करता है। अर्थात्‌ मेरा 
सूक्ष्म मन इख संगीत को सुन मानव के भावी श्राध्यात्मिक विकास के प्रति 
श्रादवस्त रता है । इस भ्रणु-वम श्रौ र उद्जन-वम के भयंकर विनादकारी 
युग मे भी मानव कै दृ्यमेंसूष्ष्म से सूष्ष्मतर भ्रमर शक्यां निरन्तर सुजन 
के कायं मे लगी हुई है । ब्र्थात्‌ इस वतंमान वोर भौतिकतावादी श्रौर विनाश 


व ~ 


~ २ 9 १ ~ 


कै भयंकर साधनों से यक्त युग में भी मानव भावौ विकास, शान्ति म्रोर सुल 
कै मानसिक स्वप्न देता रहता है। दाशंनिक मानव-कल्याण के निमित्त 
निरन्तर चिन्तन करते रहते है श्नौर भावीं मानव-जीवन कै एसे स्वप्नोंका 
उनके पास म्रक्ष वैभव है| भरात्‌ एसे स्वप्न सदैव चलते रहते 8 । ये 
स्वप्न एसे है जो युग के यथार्थवादी दृष्टिकराकौ सीमा पार कर श्रवशंनीय 
गोभाके लोकों की सृष्टि करते है, मानव-जीवन के भावी सुन्दर रूप 
की कल्पना करते ह प्रर उह प्रतिपल मनुष्यों के सम्मुख प्रस्तुत करते 
रहते ह । मानव ्रपलक हृष्टि से इन कत्पनाग्रों की प्रोर श्राकर्षित होता 
रहता है । इस प्रकार विनाश के स्थूल उपकरणों श्रौर क्रियाग्रों के भीतर 
ध्म सजन का चक्र श्रवाध गति से चल रहा है। म्र्थात्‌ इ वतमान विना 
के गमं भावौ सुख श्रौर शान्ति का रहस्य छिपा हुभ्रा है । 

कवि कपोल कल्पना छः भ्रामूल मनुज जग ! 

शब्दाथ--म्रनुमूत = म्रनुभव किया हमरा । निश्रात = ्रातहीन, शुद्ध । 
भ्रा रोहण = ऊपर उठना । पूरक = पुरता प्रदान करने वाला । विवतं = 
रूपान्तर । भ्रासूल = पूरा । 

भावाथ -- कवि कहता है कि मेरी यह वातत कवियों की कपोल-कल्पना 
के समान सारहीन नहीं है । यह तो मरनुभव किया हुभ्रा सत्य है। यह्‌ भयंकर 
श्रमोंसे भरे इस युग का निमंल सत्य है । मनुष्य कौ चेतना श्रव निरन्तर 
प्रगति की श्रोर उठती चली ना रही हे । श्रपनी इस यात्रा मे वहु मा्गंकी 
वाधाग्रोंसे संबपं करती है, चोट खाकर कराह उक्ती है परन्तु हताश न हो 
सदेव विजयी के समान श्रागे वदतौ चली जा रही है । श्र्थात्‌ भौतिक बाघाए 
मातव कौ चेतना कौ गति को कुण्ठित करने मे श्रसमथं रहती ह । उसका 
चिन्तन निरन्तर विकासमान रहता है । 

कवि कता दै कि इसीलिए मै शान्ति, क्रान्ति के संहार शओ्रौर उससे 
उत्पन्न सृजन को, जय-पराजय, प्रेम-घृणा, उन्नति-प्रवनति को, भ्राशा-कुण्ठा, 
युग के सुन्दर श्रौ कुरूप रूपों को एक साथ श्रपनी भुजाग्नों मे समेटे हए हूं । 
क्योकि ये सव॒ मानव-प्रगति के विभिन्नं सोपान ह। ये परस्पर विरोधी 
भावनाएः श्रौर ति्याँ परस्पर एक दुसरे को परता प्रदान करने वाली है । 


_ . --" 


कल्ल ----शल- 
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मै उरहे श्रभिन्न मान कर इस युगसमेदहो रे परिवर्तनों से उत्पस्न रुदन प्रर 


हास्य मे वीच ध्यानावस्थित वंठाहू प्र्थात्‌ इन्द सानव-र्रगति का प्रतीक 


सान श्रविचलित हू, पूं श्रावस्त हं कि मानवता का भविष्य उज्ज्वल दै। 


यदि मानव का श्राथिक, सामाजिक, धासिक प्रौर वैयक्तिक रष्टिकोण बदल 


रहा है, उसमे परिवतंन हो रहा दै तो इसे श्राद्चयं की क्या बात है! यदि 
मानव कौ चेतना विश्ुवलित नरह कर श्रव सामूहिक चिन्तन कासूप 
धारणा कर रही दै, यदि वह वाहरी खूपसे वं हीन समाज ङी स्थापना 
का प्रयत्न कर रही है, यदि भूतकाल का मानसिक चिन्तन धारणाये; 
मान्यताए" भ्राज चिन्त-मिन्न हो रहीर्हैतो इस श्राद्वयं क्या है ? इसमें 
परार्वयं कौ क्या बात है यदि ग्राज यह्‌ मानव-जगत पूणं ल्प से बदल 
रहा दै 1 
स्वयं, युगो का |: ५ करसुलाकर सा ! 


ज्ञब्दा्थं - -ईड्वर = स्वाभी 1 निंद्चेतन = म्रचेतन 1 उपचेतन = श्रद्ध चेतन । 
ग्रन्तद्चेतन == ्रान्तरिक चेतन । भ्रावतं = जल का भँवर 1 संयोजित = एकत्रित 1 
वज॑नाभ्रो = रोक । निःखत = निकलना ! संक्रमण = प्रागे बद्ना 1 श्रवतरित = 
उत्पन्न । स्फुरित = कम्पित । तडित्‌ = बिजली । कुमुमाकर =पएरुलों का 
गुच्छा । 


मावा्थं- भ्राज युगो का निर्माण करने वाला मानव स्वयं बदल रहा है 1 
ग्रा श्रचेतन, उपचेतन, भ्रन्तश्चेतन के संसार बदल रहे है 1 'श्र्थात्‌ श्राज 
इनसे सम्बन्धित प्राचीन मान्यताग्नों मे परिवतंन हो रहे है । ( मनोविज्ञान में 
मन की उपयुक्त तीन स्थितियां मानी गई है । ) ग्राज इनसे सम्बन्धित नए 
मूल्यों, नई धारणाया का विकास हो रहा दै 1 हमारे जो सम्पूणं सस्छृतिक 
सम्बन्ध पहले प्राचीन वारणाश्रों पर ्राधारित रहते थे ्राज उनके रूपमे 
परिवतंन हो रहा है । संस्कृति सम्बन्धी हमारी धारणाएः बदल रही है । 
हमारी प्राचीन मान्यताएं परिवर्तन कै चक्र मँ पड़, मथी जाकर प्राज नए रूपौं 
म इस यृथ्वी पर एकत्रित हो रही हँ 1 भ्रातु संस्कृति सम्बन्धी हमारे मानदंड 
बदल रहे है । प्राचीन बन्धनो, रूढ्वियों श्रौ र वजनाश्रों को छिन्न-मिन्न कर श्राज 


श 


क 
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हमारे प्राणों का रथ, हमारे जोवन के मागं को विस्तृत कर तूफानी गति से 
प्रागे बढ़ रहा ै। 

श्राज हमारी प्राचीन नतिक ग्रौर ब्राध्यात्मिक मान्यताएं ग्रौर चिन्तन 

म्रपनी प्राचीन सौमाश्रोंको भंग कर श्रागे बढ़ रहा है । उसके श्रालोकर में 

नए ग्रादर्शो की, सौन्दयं के नवोन तत्वों का सृजन श्रौर स्थापना हो र्हीदै। 


-भ्राज नया मानव श्रपना स्वामौ वन ईङवर के समान इत धरती पर श्रवततरित 


हो रह ठै । नवीन चिन्तन की स्वर्ण रदिमियां थामे, मूस्कान उत्पन्न करने 
वाली ऊषाभ्नों के रथ पर वहु भ्रागे बहा चला जा रहा है1 उसके जीवन में 
ठे्षी चेतना भर उठी है मानो लहरातो लताग्रों से ठके वादल परं बिजली 
सी कध उठी हो । उसका चेतन-स्वर देवताभ्रों कौ श्रसंख्य वीणाग्नों के स्वरो के 
समान एेसा मनोरम हो उठा है मानो करने कलकल-नाद करते बह रहे हीं । 
या नए फलों कै गच्छं पर उन्मत्त भ्रमर गुजार कर रहे हो। 

(१) इस छन्द की श्रन्तिम पंक्तियों मे प्राकृतिक उपमाग्नों द्वारा कवि मानव 
के उज्ज्वल, पावन, मधुर भविष्य कौ कल्पता कर रहा है । 

भरते गत सीत्कार ४4 ० रूपान्तर कर । 

शब्दार्थ--सीत्कार ठंडी गहरी ससि, सी-सी करना । गत =बीते हृए । 
नव मधु = नवीन वसन्त । पावक स्रग्नि 1 गोपनतम = सर्वाधिक गुप्त । गढ़ 
रहे = वना रहै 1 भ्रति इन्द्रिय =म्रतीन्दरिय, श्रलो किक । 

सावां भ्राज बाह्य रूप से सैकड़ों बीते हुए पतभड के सीत्कार कर 
रहे है । भ्र्थात्‌ बाह्य रूप से श्राज पतभड़ के समान भयंकर विनाश का हदय 
उपस्थित हो रहा है । परन्तु जिस प्रकार पतमड़ की शीतल ब्रान्तरिक रूप 
से छिपी श्रन्ति स्वगं के समान मनोरम नए वसन्त को जन्म देती दै उसी प्रकार 
भ्राज भयंकर विनाश के भोतर भावी उज्ज्वल मानव जीवन की शक्ति छिपी 
हुई है । भ्राज मनुष्य का मन, उसका चिन्तन शआ्रात्मा के गहनतम रहस्थो का 
उद्घाटन कर, श्रधिक पणं हो, बाहरी सूप से खुल रहा है । श्र्थात्‌ भ्राज कै 
चिन्तन ने श्रात्मा के गहनतम रहस्यों को जान उन्हें बाह्य जगत मे साकार रूप 
से प्रकृट कर दिया है । 





~ २७४ ~ 

की रचना कर रहँ है। 
भ्राज मानव की इन्द्रियां नए खूप धास्णा कर रही हैँ । श्राज उनकी चेतनामें 
विकासि हो रहादैश्नौर प्रव वे श्रलौकरिक वन गर्ह । च्र्धात्‌ राज मानव 
श्रपनी इद्धियो के नएरूप एवं उपयोग कै कारण श्रलौकिक रूपसे शक्ति 
सम्पत्न बन गया है) श्रव ग्रपना स्वामी वदल रही, प्रवं मानवता का नया 
स्वरूप प्रस्तुत मानव का हृदय, मानव का चिन्तन बदल रहा है; 

(१) इस कवितामे मानवता के उज्ज्वल भविष्य के प्रति कवि कीदृ 
श्रास्था भ्रभिव्यक्त हूर दै । उसे विश्वास टै किं वतमान विनाश के भीतर भावौ 
उञ्ज्वल मानवता का रहस्य च्िपाहु्रा है 1 विना श्रौर सजन परस्पर 
विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है । मानवता के वतंमान विनाशकारी 
रूप को देख भयंकर रूप से मस्त श्रौर निराज्ञ व्यक्तियों के लिए कविका 
यह्‌ श्राश्ाभरा उद्बोधन भ्रमत के समान ह 





श्राज विनाश के साधन रूपी हाथ नए मानवं 


१६. यहु धरती कितना देती हँ 


प्रस्तुत कविता म कवि मानव-जीवन के वास्तविक एेश्वयं श्रौर उपलब्धि 
कै प्रति पसो श्रौरसेम के वोजोंके माव्यमसे ्रप्रत्यक्न संकेत कर रहारै। 
धन-संग्रह लालसा मानव कौ स्वाथं संकुचित प्रवृत्ति दै 1 

सने छटपन में ऋ ~“ “““ तृष्लाको सींचा था | 

मावाथं--कवि श्रपने बचपन कौ एक घटना का वंन कर रहा दै-- 

बचपन में एक दिन मैने सवसे छिपा कर जमीन मे पैसे गाड़ द्यियेश्रौर 
सोचा था कि जिस प्रकार बीज बोने से उने से पौव निकलते ह श्नौर उन 
परं फल लगते हँ उसी प्रकार इन पसो सेमे पसोंके फल देने वाले प्यारे 
पेड़ उगेगे श्रौर उन पर चांदो कै पयो की फतकार करती हुई फसल लगेगो । 
रथात्‌ इन पेड प्र रूपये लगेगे । श्रौर उन ख्पयों को पाकर में फल-परुल कर 
श्रमीर बन जाऊंगा प्रौर मोटा सेठ हो जाऊ गा 1 परन्तु वह धरती एसी बंजर 
निकली कि उसमें से एक भी श्र॑करुर नहीं एटा । उस बाकि धरती ने एक भी पैसा 
बाहर नहीं निकाला । भ्र्थात्‌ पसे मिह्रीमेंदवे पड़ेरह्‌ गए । घनी मोटा सेठ 


क 


= 
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वनने के मेरे सपने न जाने कर्हां ग्रीर कंसे धूल मे मिल गए 1 मै मोटा सेठन 
बन सका । मै निराश होकर श्रपरी बाल-सुलभ कल्पना द्वारा कि उन पसो के 
पेड उगेगे, बहुत दिनों तक उनके उगने की प्रतीक्षा करता रहा । परन्तु भँ 
प्रवोध था । मैने धरती में गलत वीज वोएये, पैसे रूपी एसे वीज बोएथे जी 
कभी नहीं उगते । मैने उन पसो को वोकरं श्रपने मन में यह ममता पाली थी 
किर्यैश्रमीर वन जाऊगाभ्रौर ्रमीर वनने कौ इस तृष्णा कैः कारण उन्हें 
सींचता रहा था । 

प्रधंलती हहत < ५ “> सैं विस्मयसे। 

शब्दाथ--ग्रधंराती = पचास वपं, एक शताद्री का श्राघा । उदी == उमडती । 

मावार्थ--जव मैनेवे पैसे वोएयथे त्तव से संसार के जीवन में तूफान सा 
मचाते पचास वपं बीत गई हैँ । इस बीच मेरे जीवन में प्रनेकं वसन्त श्रौर 
पतभडकी ऋतुए श्राई--पुख श्रौर दुख श्राए-तथा श्रनजाने ही बीत 
गई । ग्रीष्म व्हतुए भयंकर खूप से तीं, वर्षा ऋतुश्रो मे श्राकाशमे मेघ 
घह्‌राए, शरद तुर्‌ मुस्करातो श्राई, हेमन्त ऋतुभ्रो मे हम शीत से थर-थर 
कपि, पतफड़ों मे वृक्षों के पत्तं भडे श्रौर फिर वसन्त श्राने पर वन खिल उठे ॥ 
मर्था विभिन्न तुए वर्षो तक श्रपना प्रभाव दिखाती रहीं । श्रौर जब एक 
वार्‌ श्रपने हृदय मे घरती को सरावोर कर देने की गहरौ उमडती लालसां 
लिए गहरे कजरारे ( कलि ) बादल धरती पर बरसे तो मने कौतरहल वश, 
एक दिन श्रपने श्रांगन के कोने वाली म्ह की गीली तहमेयों ही श्रपनी 
उगलियों से सहला कर भेम के बीज दवा दिए । मानो मैने धरती के भ्रंचल 
मे मणि श्रौर माणिक्य वाध दिए हों । भ्र्थातु सेम के वै वोज मणि-मारिक्यो के 
समान लाल, उज्ज्वल ग्रौर मूल्यवान थे । फिर भँ इस छोटी सी घटना को भरल 
गया । यह घटना एेसौ महत्वद्रुणं भो तह थो कि उपे म याद रखता । किन्तु 
एक दिन सन्घ्या समय जव मेँ श्रपने श्रांगनमे टहल रहा थातो मेने जो इर्य 
देखा उसे देख में हषं ग्रौर भ्राश्चय से पागल सा हो उठा । 

देखा, श्रांगन के कोने ~ ""“ ˆ“ बढती जाती है । 


ङब्दाथ-नवागत == तए श्राने वाले । डम्ब-श्रंडा । निनिमेष-- 
्रपलक ॥ 
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आआवाथं --उस सन्ध्या को सैन देखा कि मेरे ्रगनके कोने मे कई नए 
प्राने वाले पल श्रपने छोटे-छोटे से छते ताने.खडे हृए है \ (सेम के वीजो में श्र॑कुर 
फुट भ्राए थे रौर प्रकुरों के चले दो-दो नन्हे पत्तं छाते के सामने प्रतीत हो 
रहे थे।) मै उन छाता कहुंया जीवन की विजय पताकाएु करहुं प्रात्‌ वै 
पैसे लग रहे थे मानो उनके रूप मे जं।वन श्रपनी विजय की घोपणा कर रहा 
हो। यावे नन्दं से प्रत्तं से लगतेथे मानोंवेश्र॑कुर उनके रूप सेश्रपनी 
नन्हीं-नन्हीं सी प्यारी हथेलियां फ॑लाए खड हो । इनमे से उन्टे चाहे जो समभ 
लो मगर वे ठेते लग रहे थे मानो ग्रडे तोड कर वाहुर निकले चिड्याँं के 
बच्चे उल्लास से भर ्रपने पंख फला ऊपर प्राकाश में उड्‌ जाने को उत्सुक 
हो रहे हों । ( यहाँ श्रकुरो के दो-दो पत्तं चिडयों के वच्चौंके खुले पंखोंके 
समान रहै।) 

सहसा मुके याद हौ प्राया कि मैने कुदं दिन पहले श्रागन में 
सेम के वीज बोए थे । श्रौर श्रव उन्हीं बीजों मे से नन्द से पौधों की 
यह्‌ पल्टन निकल कर गवं से भरी अपने नन छोटे पैरों को सैनिक के 
समान पटकती भ्रागे बढती चली जा रही हो 

तब से उनको देखता ० ः = रुरो से | 

भावाथ-उस समयसे मै उन्हे वराबर देखता रहा) वहां धीरे-धीरे 
ग्रसख्य पत्तों से लद कर सेम कौ श्रनेक भाडियां खडी ह गई । वे एसी न्रगती 
थीं मानो वरहा भ्रनेक हरे-भरे मखमली चंदोवे (शामियाने) यग दिए गएहों। 
सेम कीं बेलँं बल खाती हुई, बाड की ट्टिया का सहारा ले लहराती हुई शरागन 
मे फंल गर्द, छा गई । मानो हरियाली के सैकड़ों मरने पृथ्वी से पट ऊपर 
कौ भ्रोर फुट पडे हौं । (हरी वेले हस्याली के पुव्वारों सी लगती थं ।) मेँ यह्‌ 
देख कर श्राश्चयं चकित रह्‌ गया कि वंश किस प्रकार श्रागे बढता है। उन 
लहरातीं साँवली बेलो पर लगे नन्हे-नन्हें एल तारों के समान चारों श्रोर चटके 
इए एसे लगते थे मानो हरियाली के समुद्र को सतह पर फागो के छीटे छा रहे 
हों, श्रथवा श्रमावस्या के सांवल श्राकाश पर तारों रूपी हसी भलक रही हो, 
ग्रथवा काली वेणी मे मोती गुथे हृए हों, श्रथवा प्रांचल मे स्पहली बटे टंक 
दिए गए हौं । 
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प्रोह, समय पर  “"“ ~ “~ प्यारी फलियां 


भावाथ --समय श्राने प्र उन वेलं में श्रसंख्य फलिर्यां लद गई 1 वे 
फलियां कितनी प्रधिक, कितनी प्यःरी थो । वे कलियां पतली श्नौर चौड़ धीं 1 
वे इतनी श्रधिक थीं कि उनका गिनना ग्रसम्भव था । वे उंगलियों सौ लम्बी- 
लम्बौ नन्दी-नन्दीं तलवोरों की तरहं मुड़ हुई, पन्ने के सुन्दर हारों सो थीं । 
कवि कहता है कि मेरी बात को भढ मत समना । जिस प्रकार चन्द्रमा की 
कला नित्य-प्रति वदती जाती है उसो प्रकार वे फलियां नित्य प्रति बढ़ती जाती 
थीं । वे सच्चे चमकोले मोतियों की लडियों के समान हेर-की ठेर खिलती जाती 
थीं प्रौर श्रसंख्य गुच्छो कै रूप में कचपचिया तारों (तारों के छोटे-ौटे समूह्‌) 
की माति किलमिलाती हुई चमकत रहती थीं । उन वेलों पर से इतनी फलियां 
उतरी कि हमने जाड़ों भर खाई । पास-पड़ोस मे परिचित या श्रपरिचित 
जितने भी लोग थे सबको वाटी श्रौर सुबह-शाम घर-घर मे पकाई गई" । 
भाई-बन्दो, मित्रौ, महमानों, भिखारियों तथा मुहल्ले के सारे लोगों ने दिन 
रात उन फलियों को दुव मन भर-भर कर खाया । वे फलियां कितनी श्रधिक 
श्रौर कितनी प्यारी थों। 

यह्‌ धरती कितना 2 ० ““ समक सकाहूं। 


भावार्थं कवि कहता है कि यह धरती माता! ्रपते प्यारे पुत्रो को 
कितना श्रषिक देती है । श्रफसोस, मै बचपन मे धरती माता कै इस महत्व को 
नहीं समक पाया था । इसी कारणा मने स्वाथं श्नौर लोभ के कारण धरती में 
पसे बोएथे। मँ इस बात को श्रव समक पाता हूं कि यह धरती रत्नों को 
पैदा करने वाली इस धरती से सेम की फलिणों जैसे सवको श्रानन्द रौर तप्ति 
प्रदान करने वाले रत्न उत्पन्न होते हँ न कि स्वां श्रौर लोभ के प्रतीक प॑से। 

इसमे सच्ची समता ८० वसा ही पाएंगे | 

भवाथे--कवि धरती माता के महत्व को सम लेने के उपरान्त 
कहता द-- 

इस धरती मे हमे समता के बीज वोने में श्र्थात्‌ सी भावनाए उत्पन्न 
करनी है । जिनसे मानव-मानव का भेद समाप्त हो जाय । इसमे हमे शक्ति के 


र ` नन न्क ९ छ 
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बीज बोने है । भ्र्थात्‌ श्रपनी शक्तिकोरे्े कामों मे लगाना है जो सवको 
भ्नानन्द श्रौर सुख प्रदान करं । इसमे एेसौ शुभ भावनाए" उत्पन्न करनी है 
जिनसे मानव-मानवसे प्रेम करने लगे । ठेसाहो जाने पर ही संसार मे मान- 
वता की सुनहली फसल लहलहाने लगेगी । ब्र्थात्‌ संसार म मानवता का 
साम्राज्य छा जायेगा । जीवन के परिश्रम से सारी दिशाए हंस उटेगी । मानव 
श्रम द्वारा श्रपने जीवन को सुखमय वना लेगा) हम जैसा कार्यं करेगे उसका 
वंसा ही फल पाएगे 1 

(१) इस कविता द्वारा कवि रूपए-प॑से को तुच्छं घोषित कर राद । श्रव 
कमाने की हमारी प्रवृत्ति में स्वाथं श्रौर लालच की संकीणं भावना छिपी रहती 
है । धनी व्यक्ति संकुचित मनोवृत्ति का होता है । परस्तु परिश्रमी व्यक्ति उदार 
हृदय का धनी होता है । हम पैसा पैदा कर उस पसे को सवके कल्यारा श्रौर 
भरारन्द के लिए खचं नहीं करते परन्तु परिश्रमी व्यक्ति सेम॒की फलियां पैदा 
कर उन्हँं समान उदार भाव से परिचित-ग्रपरिचित सबको र्वाटता दहै ग्रौर उन्हे 
पाकर सव श्रानन्दित होते है । श्रत: परिश्रम कौं सार्थकता तभी है जव उससे 
उत्पन्न सुख ग्रौर श्रानन्द का सब लोग समान रूप से उपभोग कर सके । 


॥ च 
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